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डालती और तत्र i000 
शिव साधना 


कुंडलिनी यात्रा I0.00 
निरगून फा बिल्वराम 00 
लिखा लिल्ली धी है नही ID 0 
दरिया झुठ सो झुट है I0.00 
औत हमा! बरहम है ID00 
सक्षिया सब संसार 
दिया दास कबीर I000 
जोतहि जोति समानी I0.00 
घन लगा मार फकीरी में I0(0 
कृश्ण गुरु भी सला भी I0.00 
॥0.00 | कृष्ण जिज्ञासा खोज उपलब्धि ।0.00 








































| पना 
]0 00 | साक्षी कृष्ण और रासतील्ह I000 “* अको हारा» 
॥000 | कृष्ण साधना रहित सिद्धि IG 00 > 
|0.00 | कृष्य और हसता हुज्रा धमं ।000 
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संभोग मे समाधि 





औओर-]. ।0.00 




























पी ली गान्धारी ।0.00 [__ ~ 
।0.00 | संभोग से समाँध धी ओर-]। 0.00 | हिलली गा धाकृष्ण की ज्य 
inno odo क ।०७० | पं० रा [ श्रीमाली की 
0.00 | संभोग मे समाधि की ओर -|५ ।0.00 | "ज कृष्ण 0% | तन्त्र मन्त्र यन्त्र पर अन्य पुस्तक 
॥0.00 | गुरु गोविन्ड दोउ सडे I0.00)| कण्यात कुंजी 0.00 
।0.00 | हीरा पायो गांठ गठियायो ]0.00 | गान्दीबधारी अर्जून ।0.00 | प्रश्‍न ज्योतिष i000 
॥0.00 | पेरे तो गिर धर गोपाल ॥0 00 | पहाबली भीम I0.00 मदशाख्ति स 







रमल बिज्ञान ॥000 



















|0.00 | राम भाम रस पीजै i000 ळा 0 टि 00 | (ट्गोचर [0.७७ कामना मिद्ध ॥0 
000 | राम नाम निज औषधि I0.00 gS १0५ | बृहद हस्त रेखा १0.00 | तंब रहस्य “| 
॥0 00 | दाद सहजै दोलिए 0.00 | आस्याबती टौपदी 000 | यक शक्ति ४000 | भग 3५. 
























पिव नही जोग नहीं जाए झहागजा धृतराष्ट्र ।0.00 | भारतीय ज्योतिष 60% शाक्त 
0. तेय साईं तुज्म में दपद 0.00 | ज्योनिष और रत्न ।2 00 गाग निवारण 
पुराण ।0.00 | योग दर्शन - 5 राकनि ॥0.00 | ज्योतिष सीखिये 600 | मत्र शास्ति 
पुराण ॥0.00 | पोग दर्शन - 6 दुर्यों घन 000 फत. दर्पण । ७00 | शब शक्ति ¢ | | 
ठे भड योग दर्शन - 7 आमस्थानिष्ठ एकलव्य ।0 00 तड शाति साधना | 
3 नक्षत्र विज्ञान 0.00 | 
'पोग दशंन - 8 आचायय ट्रौज I0.00 | += और सैक्स | ( 
| छि i स्तोज शक्ति i000 | 
जित देलं तित तू नीति बिद 20.00 | शरीर सर्वांग लक्षण ।2.00 | स्वप्न ज्योतिष. 00४। 
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चार वेदों में से चतुथैवेद अथर्ववेद है.। 
अथववेद को ज्ञान काण्ड, अमृतवेद और आत्मवेद भी 
कहा जाता है । कड. ः 
इसमें आत्म-परमात्मज्ञान के साथ-साथ «जीवनोपयोगी 
ज्ञान का भो भण्डार भरा है । 
अथर्ववेद का ज्ञान सारू में सरल 


हिन्दी. भाषा में 
जन-जन के लिए प्रस्तुत है। * 


; IH 








। महाभारत के अमर पात्र 
पुस्तक माला की महान सफलता के बाद 
अब प्रस्तुत है: 


पाठकों की जोरदार मांग पर | ' 
रामायण के अमर पात्र पुस्तक माला 
रामायण के पात्र 
शीघ्र प्रकाशित 
होने वाली पुस्तकें 


मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम2.00 











| महाभारत के पात्र | के पात्र | 
वीर अभिमन्यु I2.00 
महासती गांधारी !2.00 
वीरवर कर्ण I0.00 
महावीर अश्वत्थामा !2.00 
कर्तव्यनिष्ठ कुंती ।0.00 
धर्मराज युधिष्ठिर !0.00 
गाण्डीवधारी अर्जुन !0.00 


| 






पवनपुत्र हनुमान ]2.00| पितामह भीष्म 0.00 
कर्तव्यनिष्ठ लक्ष्मण ।2.00 आस्थावती द्रौपदी ।0.00 
महासती सीता ˆ 2.00|शकनि 0.00 
महाबली रावण !2.00| आसस्थानिष्ठ एकलव्य ]!2.00 
त्यागमूर्ति भरत !2.00| महाबली भीम I0.00 
उर्मिला 2.00 योगीराज कुष्ण 0.00 











, | महाराजा दशरथ I2.00| महाराजा धृतराष्ट्र ।0.00 
विभीषण 2.00) द्रपद 0.00 


गुरु वशिष्ठ I2.00 दर्यो धन I0.00 


कैकयी !2.00| आचार्य द्रोण 0.00 
महाराजा जनक १ 
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डा० राजबहादुर पाण्डेय 





_अथर्ववेद . 





कि 


। €) प्रकाशकाधीन 


प्रकाशक : क्टर 
डायमण्ड पाकेट बुक्स (प्रा) लि० 
27]5, दरियागंज (मोती महल कें पोछे) 


नई दिल्लौ-0002 7 


बितरक : 
पंजाबी पुस्तक भंडार 
दरोबा कलां, दिल्‍्ली-70006 


मूल्य ! वारह रुपये 
मुद्रक : हिन्दुस्तान आफसेट फ्िटिर्स दिल्ली-।।0032 


कक अपन ० --_ 
ATHARVVEDA ° Dr. Raj Bahadur Pandey ° Rs. : १2.00 


ज्ञात का प्रतिपादन भी किया है । 


पूर्वेकथन 


भारतीय अध्यात्म-मनीषा के द्वारा प्रतिपादित काण्डत्रय-ज्ञान, कमे, 
उपासना में से ज्ञानकाण्ड का ग्रन्थ है--अथवेवेद । यह चार वेदों में से 
चतुर्थ वेद है । आयुर्वेद इसका उपवेद है। 

'अथवे' का अर्थ है-अंचल यानी सदा एकरस यानी परमात्मा । और 
वेद का अर्थ है--ज्ञान । अर्थात्‌ वह वेद, जिसमें परमात्मा का ज्ञान है, 
अथर्बवेद है । इस वेद को आत्मवेद और अमृतवेद भी कहा जाता है। 
महर्षि 'अथर्वा' इस भथर्व-बिद्या के रचयिता एवं द्रष्टा-सष्टा हैं । 

अथर्ववेद का मुख्य विषय आत्म-परमात्म-ज्ञान है । इसके अध्ययन 
से मनुष्य अपनी अन्तरनिहित शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करके उनके विकास 
एघं उपयोग-प्रयोग से ऐएहिक-पारलोकिक उन्नति साध सकता है तया 
साधन के द्वारा परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है। 

यों सानव-जीवन का चरम-लक्ष्य तो मोक्ष-प्राप्ति ही है; किन्तु अन्य 
तीन पुरुषार्थ-धमं; धर्मेसम्मत काम एवं अर्थ भी व्यावहारिक जीवन 
में कास्य हैं। भौर, यह इसलिए कि ये तीनों ही जीवन के उस परम- 
लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचाने वाले सोपान ही तो हैं । अस्तु, अथर्ववेदकार 

हामता महषि अथर्वाने जहां अथर्ववेद में आत्मा, परमात्मा, विराट्‌, 
्रात्य, जगत्‌ एवं जगत्‌ में व्याप्त इक्कीस पदार्थादि का वर्णन किया हैं, 


>... द: ~ 


रहीं मानव-जीवन के लिए आवश्यक सभी बिद्याओं, कलाओं, साधनों एवं 

आयुर्वेद वनौषधियों, भस्मों एवं रसायनों के द्वारा रोगों का शमन 
एवं निर्मूलीकरण करता है । अथर्ववेद में साध्य, कष्टसाध्य एवं असाध्य 
अनेक रोगों का उपशमन करने वाली वनौषधियों और वृक्ष-मणियों का 
उल्लेख है । इसीलिए अथर्ववेद को आयुर्वेद का मुल-उत्स कहा जाता है। 
'कूट' नामक वनौषधि चमं रोगों एवं कुष्ठरोग की नाशिका हैं। मण्डूकपर्णी 
जले हुए स्यान की जलन शान्त करती है । इसी प्रकार सहदेवी, पुष्डपर्णी, 
पाठा, मधूक, अर्जुतादि ऐसी वनोषधियां हैं, जो कि अतिमूत्र, अतिसार, 
नाड़ीब्रण, यक्ष्मादि रोगों को दूर करती हैं; ऐसा वणन अथव वेद में 
मिलता है। वृक्षों की लकड़ी-छाल आदि से बनायी गयी मणियों के धारण 
से और सूर्य-रश्मियों के सात रंगों से रोगशमन की वात भी वहां कही 
गयी है! मानसोपचार, मन्त्रों एवं अभिमंत्रित जलादि से भी रोग दूर किये 
जा सकते हैं, ऐसा अथववेद में उल्लेख है । 


जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान एवं शिक्षाएं तथा उपदेश अथवंवेद 
में यत्र-तत्र-सवंत्र उपस्थित मिलते हैं। बुद्धिवधेक उपाय, वोयेरक्षा, 
ऐश्वर्य-साधनों की वृद्धि, परस्पर सहयोग-वृद्धि , पतन के कारणों का 
दूरीकरण, गर्भाधान, मुंडन, अन्त्येष्टि आदि संस्कार, सभा में जय, कलह- 
शान्ति के उपाय, समय पर वर्षा कराने के उपाय, देश-विदेश में व्यापार- 
वृद्धि, ऋणविमोचन, अभिचार-निवारण, यज्ञ-प्रक्रिया, शत्रुनाशन, शत्रु- 
सेना का मोहन एवं उच्चाटन, कृत्यानिवारण, राजा के काये आदि बहुत 
कुछ और सब कुछ अथर्ववेद में हे । 

सभी वेद स्तुति-प्रधात हैं, अतः अथवंवेद में भी इन्द्र, अग्नि, 
इन्द्राग्नी, वरुण, पर्जन्य, मरुद्गण, त्वष्टा, सविता, विश्वेदेवा, सोम, 
भवशर्वादि देवों तथा द्यावापृथिवी, अन्तरिक्ष आदि की स्तुतियाँ हैं और 
इन देवों से रोग-पापमुक्ति, ऐश्वर्य, सन्तान, पशुवृद्धि और शत्रुनाशन 
एवं रक्षा आदि की. प्रार्थनाएं की गयी हैं। अतिथि-सत्कार, युद्ध-विजय 
आदि का भी वहां वर्णन है । 

अथवंवेद के मन्त्र गायत्री, जगती, बृहती, पंबित, त्रिष्टुप्‌, अनुष्टुप, 
साम्नी आदि छन्दों में वद्ध हैं । कथन को प्रेषणीय एवं प्रभावोत्पादक 
बनाते के लिए भाषा में सांग-निरंग रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, विपरीत- 
परिणामी, उदाहरणादि अलंकारों का भी यथास्थान प्रयोग किया गया 
है.। अलंकारों के अश्व, गो, वत्स, जलस्रोत, जलधारा आदि उपमान 
प्रेश से ही ग्रहीत हैं । 

अथर्ववेद में बीस काण्ड, सात सो इकतीस सूक्त एवं पांच हजार 
नौ सौ इकहत्तर मन्त्र हैं। मन्त्रसमूह को सूक्त कहा जाता है। सूक्त 
का रचयिता--द्रष्टा जो ऋषि है, वही सूक्त का ऋषि कहा जाता है । 
सूक्त में जो वर्णन है या जिसका वर्णन है; वही उस सूक्त का देवता 
होता है । प्रस्तुत पुस्तक में हमने सूक्त देवता का ही उल्लेख किया है, 
सूक्त ऋषि का नहीं। सूक्तों का सरल हिन्दी में अनुवाद किया 
गया है । किन्तु विस्तार-भय से संक्षेपीकरण की प्रवृत्ति का आश्रय लेकर 
अनेक सूक्तों का भावार्थ भी प्रस्तुत किया गया है । 

हमारी यह पुस्तक यदि पाठकों के समक्ष अथववेद का ममं प्रस्तुत कर 
सके और वेदों तथा वेदज्ञान के सम्बन्ध में उनकी धर्मरुचि बढ़ा सके, तो 
हम अपने श्रम को सफल मानेंगे । 

/ विनयावनत प्रस्तोता : 


--राजबहाइुर पाण्डेय 


॥ धीरास ॥ 
प्रथम काण्ड 


प्रथम अनुवाक : सूषत : १: देवता : वाचस्पति (ब्रह्मा) 


संसार के समस्त-पदार्थो में इकक्रीस देवता व्याप्त हैं । वाणीपति 
ब्रह्मा मुझे उनका बल दें। हे वसुपति ! वाणीपति ब्रह्मा ! मुझे पठित 
ज्ञान-धा रिका-बुद्धि और मेरे इच्छित फल दीजिए । हे वाचस्पति ब्रह्मा [ 
ऐश्वर्य में हमारी बुद्धि स्थिर रहे। हम सम्पूर्ण ज्ञान से ओत-प्रोत 
हों। | न 
सूक्त : २ : देवता : पर्जन्य 

जड़-चेतन के धारक पर्जन्य (मेघ) एवं पृथिवी; वाण के पिता-माता 
हैं। तीब्र वाणों को और शत्रुओं के दषपूर्ण कर्मों को हे देवपति ! हमसे 
दूर हटाओ । हमारे शरीर दृढ़ हों । पृथिवी-द्य लोक के बीच स्थित तेजों 
से युक्‍त यह 'वाण' हमारे रोग, स्राव और घावों को ठीक करे ।. 
सूक्त: ३: देवता : पजन्य 

मेघ-पुत्र वाण से हे रोगी ! तेरे मूत्र रोग को दूर करता हूं,। सूर्य 
की किरणों से तेरे रोग को दूर करता हूं। तेरा रुका हुआ सब धुन 
शब्द करता हुआ बाहर निकल जाय। तेरे मूत्राशय के द्वार को मैंने खोल 
द्विया है। 
सूबत : ४ : देवता : आप (जल) 

जल, सोमरस, दूध तथा घृतादि होमद्रव्य लेकर याज्ञिक यज्ञ में 
आते हैं । सूर्य-मण्डल-स्थित जल हमारा यज्ञ सफल करे । दिव्य-गुणों 
वाला अमुत एवं ओषधियों से पूर्णं जल हमारे पशुओं को शक्ति 
दे । मैं जल देवता का आह्वान करता हूं । 
सूष्त : ५ : देवता : आप (जल) 

हे सुखदायक जलो ! अपने रसों से हमें पुष्ट करो । अन्न-प्राप्ति के 
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लिए हम पर्याप्त रूप में आपको पार्ये। सुख-साधनों के स्वामी तथा 
ओषधिरूप में व्याधि-निवारक जल की मैं प्रार्थना करता हूं । 


सूबत : ६ : देवता : आप : (जल) १ 

दिव्य-गुण-सम्पन्त जल हमें सुख-शान्ति दें । सब औषधियों में व्याप्त 
जल हमारे लिए. कल्याण-कारक एवं रोग-निवारक हों । मरु-प्र देश, 
जलसम्पन्न प्रदेश तथा कुएं और घड़े के जल हमें सुख दें। ८ 
द्वितीय अनुवाक : सूत : ७ : देवता : अग्नि : इन्द्र 

हे अग्नि ! हमारी हवि से प्रसन्न होकर हमारे प्राथित देव को पास 
बुलाओ । घृत तथा हवि के भोजन से प्रसन्न आप और इन्द्र, राक्षसों 
- का नाश करें । हे ज्ञानस्वरूप अग्नि ! आप हमारे दूत बनकर हमारे 
इच्छित प्रयोजनों को पूर्ण करें, राक्षसों को हमसे दूर करें। इन्द्र अपने 
वज्र से राक्षसों के शिरों को काटें । 
सूक्त : ८ : देवता : वृहस्पति 

प्रवाह से जल के. भागों को दूर फेंक देने वाली नदी के समान तुम भी 
हे अग्नि ! हमारे द्वारा दी गयी हवियों को देवों के पास पहुंचाओ और 
इन दुष्टों को तथा इनके हानिकर प्रयत्नों को दूर फेंक दो । हे अग्नि !. 
हे बृहस्पति ! आपसे त्रस्त होने वाले भौर शरण में आये हुए इस राक्षस 
को नष्ट करो । मन्त्रबल से वृद्धि को प्राप्त, ज्ञानसम्पत्न आप इन 
राक्षसों को संत।न-सहित नष्ट करो । 
सूक्त : & : देवता : वसु आदि 

धनादि के (इच्छुक यजमान को वसु, इन्द्र, पूषा, वरुण, सूये, अग्नि 
आदि देव घन दें और आदित्य तथा विश्वेदेवा इसे तेजस्वी बनायें । हे 
देवो! इस यजमान में सूर्य, अग्नि, इन्द्रादि की ज्योति रहे । इसे शत्रु- 
रहित, दुःख-रहित करके स्वगं में पहुंचाओ। देवों तक हवि पहुंचाने 
वाले हे अग्नि ! इस यजमान को यज्ञ-मन्त्रो से बढ़ाओ भोर लोक में 
श्रेष्ठ बनाओ । 
सूक्त : १० : देवता : वरुण 

वरुण देव सर्वनियामक और पापियों के दण्डदाता हैं । सत्यभाषण 
उनके वश में है । उनसे शक्ति पाकर तीक्ष्ण हुआ मैं; वरुण के क्रोध से 
पीडित यजमान को बचाता हूं। हे वरुण ! यह यजमान आपका होकर 
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सौ वर्ष जीवे । असत्यभाषण भें जिह्वा का दुरुपयोग करने वाले; जलों 
के अधिष्ठाता वरुण देव के ्रोध-पात्र इस यजमान को मैं वरुण देव से 
छुड़ाता हूं । हे वषण ! हमारी स्तुतियों से आप प्रसन्न होकर हमारे 
अपराधो को क्षमा कीजिए। 
सूक्त ११: देवता : पूषा आदि 

हे पूषा ! वषट्कार (स्वाहा) के द्वारा ऋत्विज; अर्यमा, वेधा और 
आपको हवि दें। आपकी कृपा से यह स्त्री बिना कष्ट के प्रसव करे। 
इन्द्र, दिग्देवता आदि ने पहले इसके गर्भ को बनाया, अब वे ही इसे 
बाहर निकालें । पूषा उसे जरायुमुक्त करें | मरुत देव गभं का मुख | 
नीचे करें । यह जरायु मांसादि किसी धातु का बना नहीं अतः यह नाचे | 
गिर जाय । जैसे पक्षौ आकाश में अरोक विचरते हैं, वायु और मन तीव्र 
गति से चलते हैं, वैसे ही हे गर्भस्थ शिशु ! तू गर्भे से बाहर आ । 
-तृतीय अनुवाक : सूक्त : १२ : देवता : रोगनाशक सूर्यादि 

इस जरायुज जगत्‌ में सर्वप्रथम वायु-संदृश शीघ्रगामी सूर्य मेघों 
ओर वर्षा के साथ आते हैं । अकेले होकर भी तीन रूपों में प्रकाशित वे 
सूर्य हमारे वात-पित्त-कफ तीन दोषों को सम रखें । - 

हे सूर्य ओर सूर्य के समी“वर्ती देवो ! हवि अपेण के द्वारा तुष्ट आप” 
-यजमान को शिर दर्द, श्लेष्मा, खांसी आदि से रोगमुक्त कीजिए । इसके 
उत्पन्न हुए कफज, वातज और पित्तज रोग दूर हों। मेरे शरीर में व्याप्त 
“रोग नष्ट हों और मैं सुखी होऊ । मेरे प्रत्येक अंग को सुख मिले । 
सूश्त: १३ : देवता ¦ पजंन्य, विद्यूत 

चमकती हुई विद्युत, उसकी गर्जेना-घ्वनि थोर वज एवं मेव को 
मेरा प्रणाम । आप पातकों एवं आततायियों पर वज्ञन्प्रहार कत्ता हैं। 
सत्पुरुषरक्षक पर्जन्य (जल-भरे मेघ) को मेरा नमन । आप शमें ओर 
हमारी सन्तान को सुख दें और हमारे भयों को दूर करें । हे अगम्य 
पर्जन्य ! आपको हमारा नमस्कार । 
सूक्षत : १४ : देवता : वधू-वर _ 

इस वधू की तेजस्विता तथा इसके भाग को मैं मानता हूँ । यह नेरी 
माता तथा बान्धवों में पर्वत के समान स्थिर होकर बहुत काल तक ९ हे। 
हे नियम में रहने वाले राजा (वर) ! यह नियम मे बेंघ्री वधू आपके 
यरिवार में रहे। यह आपके परिवार की रक्षिका है। जब तक यह्‌ 
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जीवित है, आपके माता-पितादि बान्धवों में रहे । बन्धन-रहित, सोम- 
पायी, मैं इसे तेरे ऐश्वयं के साथ बांधता हूँ । 
सूक्त : १५ : देवता: प्रजापति 
सब नदियाँ, वायु-ओर पक्षी मेरे अनुकूल रहें । मैं घृत, दुग्ध, हवि 
से देवताओं के लिए यज्ञ कर रहा हूँ । बे मेरे अनुकूल हों। हे देवो ! 
यज्ञ में स्तुति किये गये ओर हवि दिये गये तुम यजमान के यज्ञ में आओ 
, और इसे सन्तान, धन, ,पशु दो । नदियों के. अक्षय-जल से हम धन- 
धान्यादि अविच्छिन रूप साप्त करते हैं । घृत, दुग्ध एवं जल, पशु-घन 
हम पर्याप्त रूप में प्राप्त करें। 


सकत : १६: देवता : भर्नि-वरुण-आदि 


अन्धकार में विचरने वाले मानव-घातक राक्षसों से इनके संहारक 
अग्तिदेव हमें अभय करें । इन्द्र ने कहा है-ये सीसा राक्षसों का संहार 
करने वाले हैं। इनसे लोक की रक्षा कर ! शत्रु हमारे घोड़ों, भृत्यों और 
बीरों को हानि न पहुँचाए; भतः हम उसे सीसे से मारते हैं। 
चतुर्थं अनुवाक : सूक्त : १७ : देवता : योषित-धमनियाँ 

इस स्त्री के शरीर के निम्न-भाग, ऊपरी भाग, मध्य भाग की 
छोटी-घड़ी सभी धमनियां रक्‍त का बहाव छोड़कर स्थिर हो जाये । 
हृदय की हजारों शाखाओं वाली प्रधात सौ धमतियों का रक्तस्राव मन्त्र 
से बन्द हो गया है। मूत्राशय की वक्र नाड़ी तथा अन्य नाडयो ! तुम 
रक्तस्राव बन्द करके इस रोगी को सुख प्रदान करो। 


सूक्त : १८: देवता : सवितादि 


ललाट, मस्तक एवं शरीर के कुलक्षणों को हम त्यागते हैं, और 
अपने तथा अपनी सन्तान के लिए कल्याणकारी-चिह्गों को धारण करते 
हैं । सक्ति, बरुण, अर्यमा देव तथा हमारी अनुकूल बुद्धि भी हमारे 
असोभाग्य-चिह्लों को दूर करे । हे पुरुष ! तेरे शरीर, केश एवं नेत्रों में 
जो बाहरी भीतरी कुलक्षणों के चिद्व हैं, उन्हें हम मन्त्रों से दूर करते - 
हैं । हरिण के समान पैर वाली, बेल के सदुश दाँत वाली, गौ-सदृश 
चाल वाली, विकृत वाणी वाली स्त्री यानी कुलक्षणा-वृत्ति को मन्त्र-प्रभाक 
से हम दूर करते हैं । 
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पृक्त : १९ : देवता इन्द्रादि 

अस्त्रो से वेधने वाले और सव ओर प्रहार करने वाले शतु हमारे 
पास न आयें । हे इन्द्र ! शत्र के वाणों को हमसे दूर कीजिए । हमारे | 
दिव्य ' वाण शत्र-संहार. करे । हमारी , समाज के, जाति के, समान 
जाति के और हमें दास वनाने के इच्छुक, सब श॒त्र ओं को, संहारक 
रुद्र-देव अपने बाणों से नृष्ठ कर दें । मेरा मन्त्र कवच-सदृश मेरा रक्षक 
हो 
सूक्त :-२० : देवता : सोप-मरद्गण आदि 

हे सोम | हमारे शत्र, अपने स्थान एवं अपनी स्त्री से विलग हो 
जाये । हे मरुद्गण ! हमारे यज्ञ हमें सुखी करें एवं शत्रुओं को दूर करें । 
हे वरुण ! शत्र, के अस्त्रों को दूर करो । शत्रु हमारी हिसा न कर सकें । 
हमें सुब दो । हे इन्द्र ! आप अपराजेय हैं, शत्र -तिरस्कारक हैं। आपका 
मित्र पुरुष अपराजेय एवं अहिम हो जाता है। आपकी सहायता से 
हम शत्रु-जेता हों । „ 
सुक्त: २१ : देवता : इन्द्र 

अविनाशी, - शो भन-फल एबं मंगलद।यी, प्रजापालक, वृष्ट्यथे वृत्रः 
(मेघ) के हन्ता, शतुनाशक, प्राणि-नियन्ता एवं सोमपायी इन्द्र हमें.अभय 
दें; युद्ध में हमारे नेता हों । हे ऐश्व॑यवान्‌ इन्द्र ! शत्र ओं को मारो । 
हमारे घन-क्षेम आदि के हरण के इच्छक शतु को अन्धकार में डालिए । 
हे प्रभु.! हे वृत्तहन्ता ! शत्र, का उत्साह भंग कर उसके जबड़ें तोड़िए, 
उसके वाणों को हमसे दूर कीजिए। 


पंचम अनुवाक : सूक्त : २२ : देवता : सूर्य 
हे रोगी ! तेरे हृदय रोग एवं कामला रोग तथा शरीर का पीला एवं 
हरा रंग सब सूयं की ओर जाएं। गौ जंसा लाल वर्ण तेरा हो जाय । 


हे रोगी ! स्वास्थ्य एवं दीर्बायु के लिए तेरा शरीर-वणे गौ-सदृश लाल हो 
जाय, हरापन एवं पीलापन दूर हो जायें । हम तुझे कामधेनु तथा सामान्य . 
धेनु के लाल-वणं से युक्त करते हैं । तेरे शरीर के हरित वर्ण को हमः 
शुक, शुककोष्ठ एवं गोपीतंक पक्षियों के हरे रंग में भेजते हैं । 
सूक्त : २३ : देवता : वनस्पतियाँ र 

हे हल्दी, भाँगरा, इन्द्रवाइणि, असित वर्ण करने वाली मील-औषधिं ! 
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तुम सब कुष्ठ-रोग से विकृत अंग को अपने रंग का बनाओ हे ओषधि ! 
शवेत कुष्ठ के श्वेत रंग को दूर कर इस रोगी को लालिमा दे | हे नील 


ओषधि ! तेरा रंग काला है । तेरे लेपन से श्वेत कुळ के धब्बे दूर हों। 


हड्डियों, मांस (एव त्वचा में स्थित कुष्ठ के धब्बे दूर हों । हड्डियों, 
मांस एवं त्वचा में स्थित कुष्ठ रोग के जीवाणुओं को मैंने मन्त्र-द्वारा 
*तष्ट कर दिया है । ० 

सुक्त : २४ : देवता आसुरी वनस्पति 


हे औषध ! तू पहले गरुड़ के पित्तरूप में स्थित थी । असुरों ने 
गरुड़ को जीतकर तुझे प्राप्त किया । असुरों ने तुझ गरुड़ के पित्तरूप- 
-औषधि को कुष्ठनाशक षध बनाया । हे औषध ! तेरे पिता-माता का 
ओर तेरा श्याम वर्ण है अत: तू श्‍वेतकुष्ठ वाजे अंग को श्याम बना देती 
'है। हे श्याम वर्ण वाली ! तू इस कुष्ठ-ग्रसित अंग को ठीक करके पहले 
जेसा बना दे । 


. सूक्त: २५: देवता : यक्ष्मादि ज्वरनाशक अग्नि 

हे पीड़ादायक ज्वर ! तेरी उत्पत्ति हवन की अग्नि से है; यह समझ 
और हमारे द्वारा शरीर पर छिड़के गये यज्ञ के उष्ण जल से; हमारे 
शरीर को छोड़ बाहर हो जा । तु शरीर को पीत-वर्ण का बना देने के 
कारण 'ह्वडू' नाम से ख्यात है अग्नि से उत्पन्न ताप-गुण-युक्त शरीर- 
तापक ज्वर ! उष्ण जल से सिंचित तू शरीर से बाहर हो जा । शोत- 
ज्वर, ऐहिक ज्वर, द्विआहिक जवर, तिजारी ज्वर सबको मैं प्रणाम करता 
तह || 
“सूक्त : २६: देवता : इन्द्रादि. 

हे देवो ! शत्रु द्वारा. छोड़ा बस्त्र और उसके द्वारा फेंके गये पाषाण 
हमसे दूर रहें । सूय, सविता, परमेश्वर भौर इन्द्र हमारे मित्र हों। वे 
हमें सुख दं. अरोग्य दें, हमारी सन्तान. को सुख दें भौर हमारे 
अनिष्ट को दूर करें । सप्तगुणयुक्त तेजस्वी मरुद्गण और पर्जन्य हमें 
न्सुख दें । ¢ 
सुक्त : २७ : देवता : इन्द्राणी 

नागलोक के २१ जातियों के सर्पों की कंचुलियों से पराहितचिन्तक 
शत्रुओं की आंखों को हम ढक दें । शिव-धनुष के समान तोषण शस्त्रा- 
स्त्रधारिणी हमारी सेना शत्र ओं को नष्ट करे । थोड़े अथवा असंख्य शत्रू 
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हमसे हारकर ऐसे निबंल हों, जैसे बांस की ऊपरी शाख निबेल होती 
है । हे सुभटो ! तुम शीघ्र अपने लक्ष्य शत्र, के राष्ट्र तक सेना को: 
पहुंचाओ । सेना को रक्षिका इन्द्राणी सेना के आगे-आगे चलें । 


सूक्त : २८ : देवता : अग्नि, यातुधान 

रोग एवं राक्षसों के नाशक अग्निदेव स्वर्ग से चलकर यजमान के 
समीप आ रहे हैं। हे अग्नि ! पिशाचों, यातुधानों, राक्षसों को भस्म 
करो । पापिनी, कटुभाषिणी, हिंसिका और सन्तान के रूप-रस-पुष्टि का 
हरण करने वाली राक्षसी अपनी सन्तानों और शत्रसन्तानों का भक्षण- 


करें । वे परस्पर लड़ती हुई मर जायें । 


षष्ठ अनुवाक : सूक्त : २९ : देवता : ब्रह्मणस्पति 

हे ब्रह्मणस्पते ! जो मणि इन्द्र की समृद्धिदायिका है, उससे शत्रुओं 
से पीड़ित राष्ट्र की समृद्धि ( अश्व-गज-धन) बढ़ाओ | हे मणि ! तू हमारे 
शत्रुओं को निर्वीये कर । जीवों कें प्रेरक सविता देव से समृद्ध और सोम 
से समृद्ध हे मणि ! तू अपने धारणकर्त्ता की महिमा बढ़ाती है, मुझे शत्रु 
को हराने का बल दे | सब प्राणियों का प्रेरक सूर्यं उदय हुआ । शत्रू- 
पराभव-कामना वाली मेरी मन्त्र रूप वाणी प्रकट हुई । मणिधारक मैं 
श्त्रु-हिसा में समर्थ होऊं । हे मणि ! तेरे बल से मैं शत्रु-हन्ता, राष्ट्र का 
स्वामी और प्रजाओं को इच्छित फल देने वाला होऊं । 


सूक्त : ३० : देवता : विश्वेदेवा 


हे इन्द्र, विश्वेदेवा, वसूगण, धाता, अर्थमा देवो ! आयु की कामना 
वाले यजमान की रक्षा करो । इसके शत्रुगण को अशकत करो, इसकी 


कोई हिसा न कर संके । मैं इसे तुम्हें साँपता हूँ, इसे विपत्ति से बचाओ 


और पूर्ण आयु दो । हे स्वर्गेबासी देवो, भूमण्डलवासी अग्नि देव, हेअन्तरिक्ष 
में गमनशील वायु ! तुम यजमान की आयु को बढ़ाओ । जिस अग्नि के 
लिए पंचयरज्ञ होते हैं, जिन देवों का यज्ञ में हवि-भाग है, वे इन्द्रादि 
देवता और दिशाओं के स्वामी देवता इस यजमान की आयु बढ़ायें । 
सुकत : ३१: देवता : दिगपाल 

हम दिग्पालों को मन्त्र-युक्त आहुति देते हैं । हे इन्द्रादि दिग्पालो ! 
हमें मृत्यु के तथा अन्य दुःखदायक पाशों से रक्षित कीजिए । चौथे 
दिग्पाष्च कुबेर हमें धन दें, में कुबेर को हवि देता हूँ । हमारी माता-पिता 
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गौएँ और सभी सम्बन्धी श्रेष्ठ धन वाले और कुशल हों तथा हम सौ वर्ष 
तक सूर्य के दर्शन करें । i 
` सूक्त: ३२: देवता : द्यावा-पृथिवी 

हे जिज्ञासुओ ! यह जानो कि जलात्मक ब्रह्म न पृथिबी पर और न 
द्यौ में रहता है । जल से औषधियाँ पुष्ट होती हैं जल आकाश-पृथिवी 
के मध्य स्थित है। गन्घवं भी अन्तरिक्ष में ही रहते हैं। अन्तरिक्ष ही 
स्थावर-जंगम का आश्रय-स्थल है । हे द्यावा-पृथिवी तुम इस जल की 
उत्पत्ति में लगे हो । जल तरल है । नदियाँ जलयुक्त रहती हैं । आकाश 
विश्व का ढककन है । वृष्टि के द्वारा समस्त धनों के देने वाले आकाश को 


और विश्व की आश्रय पृथिवी को मै प्रणाम करता हूँ । 


सुक्तः ३३ : देवता : आप (जल) 

रमणीय, सुन्दरवणं भौर पवित्रताप्रद जल से सूर्य, विद्युत और 
बड़वानल उत्पन्न हुए हैं । जो अग्निगर्भा है, वह जल रोगादिहर और 
सुखदायक हो । जिसमें कर्म पाशधारक वरुण रहते हैं, वह जल हमें सुख- 
शान्ति दे । जिस जल से देव स्वर्ग में सोम का उपभोग करते हैं, वह्‌ जल 
हमें सुख-शान्ति दे । 


सूक्त : ३४ : देवता : मधु-वनस्पति 

मधुमयी पृथिवी से उत्पन्न अतः मधुमयी हे मधूक लता | मैं तुझे 
खोदता हूँ । मुझे मधुरता दे । मेरी जिह्वा का अग्रमाग मधुर हो। मेरा 
शरीर, अन्तःकरण और कर्म मधुर हो । मेरे किये गये निकटवर्ती कार्य 
और दूरवर्ती कार्य मधुमय हों । मेरी वाणी में तथा मेरे कार्यों में मधुरता 


च 


होने से मैं संप्रिय हो जाऊ । हे मधूक लता ! तेरी समीपता से मैं, मधु 
से भी अधिक मधुर हो जाऊँ। है पत्नी ! परस्पर प्रिय और मधुमय रहने 
को हो मैं तुझे प्राप्त हुआ हूँ । तू मेरी इच्छा करने वाली रहे । मुझे छोड़ 
अत्यत्र न जाय । 
सुक्त : ३५ : देवता : हिंरण्यम्‌-सोना 
है पुरुष ! तुझे शतायु करने के लिए आनन्दप्रद हिरण्य मैं तेरे 
बघता हूं । हिरण्य देवों में प्रथम उंत्पन्न हुआ है । हिरण्यधारी को रोग 
नहीं होते । विशाच उसे पीड़ित नहीं करते । यह बलदायक आठवीं घातु 
हे । इसका धारक राक्षसनाशक ओर शतायु होता है । जलों, इन्द्रे सूर्य, 
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चन्द्र का तेज हिरण्य-धारक में मैं स्थापित करता हूं । हे पुरुष ! ऐश्वर्य के 


इच्छूक तुझे संवत्तर तक रहने वाले तेज से युक्‍त करता हूँ । 


द्वितीय काण्ड 


प्रथम अनुवाक : सुक्त : १ : देवता : ब्रह्म, भात्मा 

विश्व परब्रह्म में लीन होकर रहता है । भौतिक जगत्‌ से अभिन्न 
सर्वशक्तियुक्त इस ब्रह्म को सूर्य के नाम रूप से प्रकट किया । तब से 
प्रजाएँ सूर्यं को जानती और पूजती हैं। आराधकों के हृदयस्थित उस ब्रह्म 
को सूर्य कहा गया है। ब्रह्मं के तीन पाद दृष्टि से ओझल हैं । सत्यो१देश 
से ही ब्रह्मज्ञान हो सकता है । सूर्यात्मक ब्रह्म हमारा पिता है--भ्राता है। 


. वडी कर्मफलज्ञाता है । वह इन्द्र, अग्नि नाम से भी लोक में प्रकट है । 


जसे ब्रह्मा संसार को व्याप्त करके स्थित है; बसे में (आत्मा) भी स्थित 
हूं । मैं तत्त्वज्ञान के प्रकट होने पर सब जान चुका हूँ । इन्द्रादि देवता 
भी ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं, वृत्तियों के द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार 
होने पर इन्द्रियाँ भी ब्रह्म में लीन हो जाती हैं। 
सूक्त : २ : देवता : गन्धवं (सूये) अप्सरा एं (किरणं) 

अपनी वृष्टि से संसार का पोषण करने वाले सूर्य-पृथिवी के स्वामी 
हैं, प्रजाओं के स्तुत्य हैं। हे गन्धव (सूये) ! मैं तुम्हें हवि देता हुआ 
नमस्कार करता हूँ । गन्धर्वं हमें सुख दें। गन्धवं (सूर्य) रश्मियों 
(ग्रप्सराओं),से संगत हों । 

रश्मियाँ सूर्यं सें ही निकलती हैं, उन्हीं में विलीन हो जाती हैं । 
चन्द्रमा से संयुक्त होने वाली सूर्य-रश्मियो ! मैं तुम्हें हवि देता हुआ 
नमस्कार करता हूँ । उपद्रवों से संसार को रुलाने वाली अप्सराओं . 
(सूर्य-पत्मी रूप रश्मियों) को मैं नमस्कार करता हूँ 
सुक्त : ३ : देवता : स्रावरोधक भेषज मूँज-मिट्टी 

मूँज के अप्रभाग को ओषधि बनाता हूँ । उसे शक्तिशाली ओषधि 
बनाकर व्याधिनाशार्थ प्रयोग करता हूँ । हे मूँज ! तू भतिसार, अतिमूत्र, 
नाड़ीब्रण, रबतस्रावनाशक भौषधियों में उत्कृष्ट है । खेत को मिट्टी ब्रण- 
पाक करने वाली और अतीसारादि की अचूक औषधि है। बामी की मिट्टी 
स्राव भौर अतिसार की उत्तम औषधि है। औषधि रूप में प्रयुक्त जल 
रौगशामक एवं सुखदायक हों । रोगोत्पादक कारणों को इन्द्र का वज्र 
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नष्ट करे । राक्षसों के द्वारा फेंके हुए रोग रूपी शस्त्र अन्यत्र गिरें। 
सूकत : ४ : देवता : जङ््रिडमणि 


हिंसात्मक कर्म तथा राक्षसो के वेग एवं शरीर-शोषक व्याधि के 
नाशार्थं अङ्गि वृक्ष की बनी मणि को हम बांधते हैं । यह अन्यों से प्रेरित 
उपद्रवों तथा कृत्या राक्षसीः की नाशिका है । रोगनाशिका यह मणि हमें 


पापों से बचाये, भूत-प्रेत-पिशाचों को मारे, शंत्र, का परामव करे और ' 


आयु-वुद्धि करे । 
सूक्त : ५ : देवता : इन्द्र 

दिव्य-ऐद्वर्य -युक्त हे इन्द्र ! हमें इच्छित फल देने के लिए हयेश्वों 
के साथ हमारे यज्ञ में आओ और छन्ने में छानकर शुद्ध किये सोम को 
पियो । इसका मधुर-नवीन रस तुम्हें स्वगिक आनन्द दे । इन्द्र जीवों के 
भित्र, शत्रवशकर्त्ता, वृत्रासुर तथा वर्षेक मेघ के हननकर्त्ता और अंगिरा 
की गौओं के अपहारक मणियों के बल के नाशक हैं । हे इन्द्र ! हमारी 
स्तुतियों से प्रसन्न होओ । 
दूसरा अनुवाक : सुक्त : ६: देवता : अग्नि 

हे अग्नि ! संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, दिवस, पृथिवी आदि तुम्हें 
बढ़ायें । प्रदीप्र तुम सर्वतः प्रकाशित होओ । प्रदीप्त तुम यजमान के 
` कामनापूरक होकर उसे कर्म करते रहने की प्रेरणा दो । जो तुम्हारे सेवक 
न हों, श्रीहीन हो जाये ।. हमारे शत्रुओं का नाश करो मित्रों के 
उपकारक तुम उन्हें पुष्ट करो, समानजन्मा ब्राह्मणों-के मध्यस्थ तथा 
यज॑मान के उपजीव्य होओ । विषय-विक्रार का शमन करो । व्या्षियों- 
कृबृद्धियों को मिटाओ । हमें पुत्रपौत्रादि का धन दो 
सक्त : ७ : देवता : वनस्पति (दूर्वा) 

-देवनिमित वीरुध (जड़ी) पापों-शापों और विध्नो की नाशिका हा 
तथा शरीर-मलों को दूर करे । ब्राह्मणों का शाप, भगिनी का क्रोध और 
छात्रुओं का कोसता; ये हमारे चरणों से दबे रहें हे मणि ! फेली जड़ों वाली 
ओर गाँठों वाली दूर्वा. हमें बन्धन-मुक्त करे । हे मणि ! मेर्‌ सन्तान-धन 
की रक्षा कर । हमसे ओर हमारे सुखदायक पुरुष से दुर्भाव रखने वाले 
तथा हमारे पीछे निन्दा करने वाले को िन्न-भिन्न क्र 


सूक्त : ८ : देवता : यक्ष्मा-कुष्ठादिका नाशन 

'बिचृती' नामक मूल नक्षत्र उदय हुआ । वहु क्षय, कुष्ठ, अपस्मार 
आदि रोगों को समूल नष्ट करे। उषाकालीन रात्रि ओर सूर्य इन रोगों 
का शमन करें | हे रोगी ! अर्जुन वृक्ष की लकड़ी, जौ के भूसा; तिल 
और मंजरी से निमित मणि (औषध) तेरे रोग का नाश करे । हे रोगी ! 
बैल, हल और उसके अंगों को तेरे रोग-शमनाथं नमस्कार । क्षेत्रीय रोग- 
नशिका ओषधि तेरे रोग का नाश करं । 


सूक्त : ९ : देवता : वनस्पति 


गूलर-पलाश काष्ठ से निमित हे मणि ! ब्रह्म राक्षस से ग्रसित इस 
पुरुष को उससे छुड़ा पुनःजीवित कर्‌ । यह पुरुष तेरे प्रभाव से संसार 
में लौटे, कर्मों को पुनः करे । भूली विद्या पुनः याद करे और अपने पुत्रों 
का पिता हो । हे मणि! ब्राह्मण, ओषधे, वरुण, मित्र ब्रह्म-ग्रह तथा 
अन्य ग्रह तुमको विकारों की नाशिका जानते हैं । इस मणि के रचनाकार 
महान्‌ भिषक्‌ महर्षि अथर्वा हे रोगी ! तेरे विकार की चिकित्सा करें । 


सूक्त : १० : देवता : तिऋ ति-द्यावा-पृथिवी आदि 

हे पुरुष ! मन्त्र-शक्ति से मैं तुझे माता-पिता से प्राप्त क्षय-कुष्ठा दि 
रोगों गुरुदोषजन्यपापों एवं अन्य पापों, वरुण-पाश तथा ब्रह्म-दोष, क्षेत्रीय 
व्याधि और नितं ति से मुक्‍त करता हूँ । आकाश-पृथिवी दिशाएँ सविता 
अग्नि तथा अन्य देवता तेरा मगल करें । कवीला आदि ओपषधियों से 
मिश्रित सोम तुझे नीरोग करे । वृद्धावस्था तक के लिए में तुझे रोगरहित 
करता हूँ । देवताओं ने जैसे राहु स सूर्य को छड़ाया था, ऐसे ही मैं तुझे 
क्षेत्रीय रोग से छुडाता हूँ । ५ 
तीसरा अनुवाक : सूक्त : ११: देवता : मन्त्रोक्त 

हे तिलक मणि ! तू अन्य के दोषरूप कृत्या एवं अन्य-प्ररित आयुध 
को नष्ट करती है | वज्रवाणी के लिए तू वज्र है । तू मन्त्रात्मक रक्षा- 
सूत्र है। तु हमारे समान बल और अधिक बल वाले शत्रुओं को नष्ट 
कर । वश तथा बान्धवों वाले तथा हम जिनको मारना चाहते हैं, उन 
शत्रुओं को नष्ट कर। शत्रू-कृत अभिचारों से अपने धारण-कर्ता को बचा । 
देश को अन्यकृत अभिचारों से बचा । संताप देने वाले ज्वरादि और कृत्या 
को अपने सूर्य-सम तेज से नष्ट कर । 
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सूक्त : १२ : देवता : ्यावापृथिवी-अन्त रिक्ष 


द्यावापृथिवी-अन्तरिक्ष, वायु, सूर्य, अग्नि, लोकपाल विष्णु आदि 


शत्रुओं को मारे । हे देवताओ ! भरद्वाज मेरी काम्य वस्तुओं की प्राप्ति के 
लिए मन्त्रों के द्वारा यज्ञ कर रहेहैं। जो शत्रु हमें दुःख दे रहा है, 
वह हमारे इस यज्ञकर्म से दुर्गति को प्राप्त करे सोमपान से प्रसन्न 
हे इन्द्र ! मैं तुम्हें बार-बार बुलाता हूँ । मेरे निवेदन पर ध्यान दो । 
उद्गाता से इन्द्र और सोम के स्तोत्र, अंगिरा ऋषि, बारह आदित्य, 
अष्टावस्‌ ओर रुद्रो-सहित हमारे पुरुषाओं की जो कामना है, उस वापी- 
कूप-तडागनिर्माण की कामना से प्रकट पुण्य हमारी रक्षा करें । हे 
आकाश-पृथिवी ! हे विश्वेदेवाओ, हे अंगिरा, हे पितरो, हे मरुदगण ! 
हमारे णत्रुओं का संहार करो । हे शत्र, ! तेरे कंठ, सप्तप्राण, भाठ 
नाड़ियाँ व अन्य अंगों को अभिचार कमे से मैं छिन्न-भिन्न करता हूँ । 


सक्त : १३ : देवता : अग्नि, वृहस्पति, विश्वेदवा 


हे अग्नि ! तुम शतायुष्य के प्रदायक घृत के प्रतीक हो। घृत पीकर 
तुम मझे शतायु करो । हे देवताओ ! मुझे परिधान धारण कराओ, 
तेजस्वी बनाओ । हे बालक ! तेरी कुशल के लिए यह परिधान धारण 
कराया है। इससे गोओं की रक्षा-पंषण कर तू ऐश्वय प्राप्त कर, दृढ़ 
और नीरोग हो । विश्वेदेवा तुझे ,शतायु करें । तेरे बान्धव पुत्र-पौत्रादि 
से समृद्ध हों । 
सूक्त : १४ : देवता : मन्त्रोक्त 

निःसाला, एकवाद्या एवं चण्डहासा पिशाची को हम भगाते हैं। हे 
मगुन्धी पिशाची की पुत्रियो ! गौओं के गोष्ठों, घन-धान्य-युक्ष्त भवनों- 
आवासों से दूर रहो । अव्यि नाम्नी तथा सेदि नाम की राक्षसियाँ इस 
लोक को त्याग पाताल लोक को चली जायें । भूतनाथ रुद्र और इन्द्र 
इन राक्षसियों को दूर करे । हे राक्षसियो ! तुम (माता-पिता से प्राप्त) 
अपस्मार गहणी आदि रोग उत्पन्न करती हो । तुम मेरे घर से दूर रहो । 


हे.,राक्षसियो ! तुम युद्ध में पराजित हुई, अब आश्रयहीन हो मृत्यु को 
प्राप्त होओ । i 


सुक्त : १५ : देवता : प्राण 
हे प्राण ! तू मरण-शंका से रहित हो और आकाश-प्रथिवी के समान 
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पचरजीवी हो । मरणशंका से रहित दिन-रात के समान तू भी हे प्राण ! 
मरण से निर्भय हो । मरणशंका से निर्भय अविनाशी चन्द्र-सूर्यं के समान 
हे प्राण ! तू चिरजीवी हो । मरणं शका से निर्भय ब्राह्मण-क्षत्रिय जाति, _ 
सत्यासत्य, भूत-भविष्य के समान हे प्राण ! तू भी मरण से निर्भय ओर 
चिरजीवी हो । 
सुक्त : १६ : देवता : प्राण-अपान छादि 

प्राण-अपान के अभिमानी देवो ! मेरी आहुति ग्रहण करो और मुझे 
मरण से बचाओ । आकाश-पृथिवी में स्थित दिशाओ ! आहुति स्वीकारो 
एव मुझे ्वण-शक्ति दो । नेत्राभिमानी आदित्य आहुति स्वीकारो । मुझे 
दर्शन-शबित दो । हे अग्नि ! मुझे वाकशक्ति दो | हे अग्नि ! मुझे पोषण- 
शक्ति दो और मेरी रक्षा करो । तुम्हारे लिए यह आहुति है! 


शुक्त : १७ : देवता : ओज आदि 

हे अग्ति ! तुम ओज हो, मुझे ओज दो । तुम पराक्रम हो, मुझे 
पराक्रम दो । हे अग्नि! तुम बल हो; मुझे बल दो । तुम आयु हो, आयु 
दो । तुम श्रवण-शक्ति और दृष्टि हो, मुझे श्रवण एवं दृष्टि-शक्ति दो । 
तुम पालद-शबित हो, मुझे पालत-शक्ति दो । 
चतुर्थं अनुवाक : सुक्त: १८ : देवता : अग्नि 
हे अग्नि! तुम शत्रुनाश करने सें समर्थ, शत्रनाशके, दानादि के 
शत्रुओं के तापक, राक्षसो-पिशाचों के नाशक और राक्षांसयों के नाशक 
हो । मुझे शत्रुनाशक्र बल, .राक्षसों को नष्ट कर ने की शक्ति और 
राक्षसियों के नाश की शक्ति दो, मैं तुम्हें आहुति देता हुँ । 
'सुक्त : १६ : देवता : अग्नि 

सन्तापदायिका शक्ति से प्रदीप्त होकर हे अग्नि ! हमारे शत्रु का 
नाश करो । हमसे द्वेष रखने वाले या हम जिनसे द्वेष रखते हैं, उन पर 
क्रोध करो । हमारे बैरी और हम जिनके वैरी हैं, उन्हें नष्ट करो । 
हमारे वैरियों की शक्ति छीनकर उन्हें बलहीन करो । 
-सुक्त : २० : देवता : वायु 

अन्तरिक्ष में घूमन वाले हे वायु ! तुम अपनी पीड़ाप्रंद शक्ति से 
उन्हें सन्ताप दो, जिनसे हम या जो हमसे द्वेष करते हैं । हे वायु ! तुम 
उन शत्रुओं पर क्रोध करो, जो हमसे द्वेष या हम जिनसे द्वेष करते है । 
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हे वायु ! तुम अपनी अचि से प्रदीप्त हो, हमारे उन शत्रू ओं पर क्रोधा 
करो, जिनसे हम या जो हमसे द्वेष करत हें । ऐसे शत्रुओं पर हे वायु £ 
तुम बल का प्रयोग करो । 
सुक्त : २१ : देवता : सूर्य 

हे आदित्य ! तुम अपनी सन्ताप-शवित से उस शत्रु को पीडित 
करो; जो हमसे द्वेष करता है और हम जिससे द्वेष करते हैं। उस श 
पर अपना क्रोध करो, उसको भस्म करने को अपनी दीप्ति छोड़ो, उसे 
अपने बल से शोकाकुल करो और उसे निर्वीर्यं कर दो । 
सुक्त : २२ : देवता : चन्द्र 


> 


` हे चन्द्र ! तुम अपनी सन्तापशक्ति से हमारे उस शत्रु को सन्तप्त 
करो; जो हमसे द्वेष करता है ओर जिससे हम द्वेष करते हैं। उस शत्रु 
पर अपना बल छोड़ो, उसको ही नष्ट करो, उसे अपने बल से शोकाकुल 
करो, उसे अपनी सामर्थ्यं से निर्वीर्यं कर दो । 


सुक्त : २३ : देवता : आपः 

हे जलो ! तुम अपनी सन्ताप-शक्ति से उस हमारे शत्रु को सन्तप्त 
करो; जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं। उस शत्रू 
पर अपना क्रोध प्रकट करो, उसे अपनी दीप्ति से नष्ट करो, उसे अपने 
बल से शोकाकुल करो । उसे अपने सामर्थ्यं से निर्वीयं कर दो । 


सुक्त : २४ : देवता : भायु 


हे वधकर्त्ता ! तुम्हारे आयुध; हमारे शत्रु और उसके पशुओं 

का भक्षण करें । हे घातक ! तुम अपने आश्रितों को सुख दो । तुम्हारी 
भेजी यातनाएँ, आयुघ, राक्षस और चोर अनुचर तुम्हारे पास लौट जाय । 
तुम हमारे शत्रु के साँस का भक्षण करो । हे चोर ! तुम्हारी यातनाएँ, 
` तुम्हारे चोर, अनुचर, आयुध हमारे शत्रु का नाश करें । हे जिणि राक्षसी 
हे उपाब्ध राक्षसी, हे अर्जुनी राक्षसी, . हे भंगी राक्षसी तुम सव हमारे 


उस शत्रु के मांस का भक्षण करो; जिस शत्रू. ने तुम्हे हमारे फास 
भेजा है। 


सूक्त : २५ : देवता : पृश्निपर्णी मौषधि 


हे पृश्निपर्णी ! तुझे मैं सेवन करता हूँ । तू दाद, छाजन, विसर्पक,, 
कुष्ठादि को नाशिका मुख्य ओषधि है । तू इन रोगों और शुद्ध रक्‍त को 
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चूसने वाले रोगों तया गर्भ नष्ट करने वाले रोगों को समूल नष्ट कर । 


` शरीर की धातुओं के भज्ञक दुष्ट चर्म रोगों को अपने लेपन, भक्षण 


आदि के द्वारा नष्ट कर। 
“सुकत : २६ : देवता : पशु 

जिन पशुओं के साय 'वायु' रहता है; जित गर्भ धारण करने वाले 
पशुओं की रक्षा 'त्वष्टा' करता है; जिनको गोष्ठ में लाने में बृहस्पति 
समयं है; वे सब मेरे गोष्ठ से गये पशु, गोष्ठ में आ जायें । मुझे सेवक; 
धान, जौ आदि धान्य प्राप्त हों; मेरी गोऐँ मेरे पास रहें; मेरी 

सन्त'न घृतादि से पुष्ट हों । मैं इन्हें घृत, दुग्ध, जल, रस, धान्य आदि 

से सींचता हूँ । 
पंचम अनुवाक : सुकत : २७: देवता : पाठा नामक ओषधि, इन्द्र 

हे पाठा नामक भोषधि ! तू वात, पित्त, कफ का दमन कर, वाद 
में प्रतिवादी को पराभूत कर, प्रनिवादियों को शुष्क कण्ठ और असम्बद्ध 
बोलने वाले वना । इन्द्र ने जसे तुझे बायीं भुजा पर धारण किया था 
कोर राक्षसों को निरुत्तर किया था। में भी भूजा पर धारण करता हूँ, 
मेरे प्रतिवादियों को परास्त कर। हे इन्द्र ! तुम स्मरण मात्र से जल को 
ओषध बना देते हो, तुम मेरे पाठा-सेवन के द्वारा मेरे शत्रुओं को हराने 
की शक्ति दो । 


सुक्त : २८ : देवता : अग्नि आदि देव 

हे अर्ति ! यह बालक रोग से छूटे और पुष्ट हो। हे वृद्धावस्था ! 
तेरे शाते तक मित्र देवता इसकी रक्षा करें | मित्र और वरुण इसे वृद्धा- 
वस्था प्राप्त करने वाला बनाएँ। हे अगति ! तुम उत्पन्त और उत्पन्न 
होने वाले प्राणियों के स्वामी हो; प्राण-अपान इस बालक का त्याग न 
करे । मित्र-शतुओं से यह अहिसित हो । हे बालक ! पिता आकाश 
और माता पृथिवी तुझे वद्धावस्था में ही मर्ने वाला कर दें । हे अग्नि ! 
इस वालक को शतायु कर । हे मित्रावरुण, विश्वेदेवा, माता अदिति ! 
तुम इस बःलक को वीर्यव'न्‌ गुणी भौर दीर्घजीवी बनाओ । 
सुक्त : २६ : देवता : अग्नि, सुर्यं आदि 

इन्द्र, भग, सूर्य. वृहस्पति इस पुरुष को शतायु, तेजस्वी, बुद्धिमान्‌ 
करें । अग्नि शतायु करे । त्वष्टा सन्तान दे | सूर्यं पशुधन सम्पन्त करे । 
इन्द्र के वल से य़ शत्रु-विजय और गृहादि प्राप्त करे। इन्द्र से आयु 
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और वरुण से बल पाकर मरुद्गणों से प्रेरित. यह पुरुष हे द्यावापृथिवी! 


तुम्हारी गोद में आ गया है, तुम इसे अन्त-जल दो हे प्यासे पुरुष ! मैं: 


तुझे सुखदायी जल से तृप्त करता हूँ। तू दीप्ति तथा आनन्द से युक्‍त 
हो । एक वस्त्र वाला यह रोगी अश्‍्विनीकुमारों की भेषज का पान करे 
और वल-तेज पाकर शतायु हो । 


सुक्त : ३० : देवता : मन, ओषधि, दम्पती 


हे पत्नी ! मैं तेरे मन को हिलाता हूं, तू मुझे चाहने वाली होकर' 
मुझसे दूर्‌ न हो । हे अश्विनीकुमारों ! तुम्हारे भन मेरी ओर हों । मेरी" 


इच्छा पूर्ण करो । मेरी यह पुकार वाण के समान आप तक पहुंचे । हे 
. औषध ! तू कन्या के मन और चित्त को पकड़ । यह भेरी इच्छित स्त्री 


मुझ पति के पास आ गयी, मैं इसे प्राप्त हो गया। मैं धन-सहित इसके' 


पास आया हूँ। 


सुक्त : ३१ : देवता : क्ृमिनाश 

मैं इन्द्र की कृमिनाशक शिला से दृश्य-अदृश्य, जाल के समान फैले 
रबत-मांस-दूषक सव क्मियों को नष्ट करता हूँ । मैं मन्त्रबल और 
ओषधि से आँतों, शिर, पसलियों आदि के कृमियों को नष्ट करता 
हैं । पव॑त, वन, ओषधि, पशू आदि के द्वारा जो कृमि देह में घुस गये हैं, 
मैं उनकी पुष्टि को रोकता हुआ उन्हें नष्ट करता हुं । 


सुक्त : ३२ : देवता : आदित्य 

सू्येरश्मियाँ विकृतियों को नष्ट करें। मैं अनेक वर्ण-आकार वाले 
कृमियो को नष्ट करता हूँ । अत्रि, कण्व, जमदग्नि, अगस्त्य के मन्त्रों' 
से कृमिनाञ करता हूँ । कृमियों के परिवार, वंश, घर, वीज सभी 
नष्ट हो गये। हे सींगयुक्त कृमि ! तेरे. सींग और विष को नष्ट 
करता हूँ । 


षष्ठ अनुवाक : सुकत: ३३ : देवता : यक्ष्मा 

हे यक्ष्मा (क्षय रोग) ग्रस्त ! मैं तेरे नेत्र, कान, चिबुक, जीभ,. 
नाड़ियों, कण्ठ, भुजाओं, हृदय, क्लोम, पाश्वं, उदर, प्लीहा, यकृत, आँख, 
उदर, कुक्षि, नाभि, जाँधों, पाँवों, कटि, गुह्य-प्रदेश, अस्थि, मज्जा, 
अंगुलि, नख आदि अंगों और रोम-कूपों तंथा त्वचा आदि से कश्यप कें 
विवहे-मन्त्र के बल से यक्ष्मा रोग को हटाता हूं । 








सूक्त : ३४ : देवता : पशुपति आदि 

पशुपति यज्ञ को प्राप्त हों और उनकी कृपा से धन-बल मिले। हे 
देवो ! अपने उपदेश से यज्ञकर्ता का मार्ग-निर्देश करो । हमें सोम प्राप्त 
हो! जो ज्ञानवान्‌ जीव इस वद्ध-जीव को मन की आँख से देखते हैं, 
उन्हें विश्वकर्त्ता मुक्त करे । मिनत होते हुए भी एक से दीखने वाले 
"ग्राम्य पशुओं को ईश्वर मुक्त करे । ज्ञानी प्राण को दिव्य मार्ग से स्वर्ग 
को ले जाते हैं । 
सुक्त : ३५ : देवता : विश्वकर्मा 

अयष्टा और दुर्यष्टा हमारी यज्ञ करने की इच्छा को विश्वकर्मा 
पूर्ण करें सोम की बूदों को अवतरित करने वाले प्रजापति उन बूदों से 
हमारे यज्ञ को सम्पन्न करें । मैं यज्ञ के स्वरूप को जानता हूँ । मैंने विद्या- 
मद में विद्वानों के तिरस्कार का पाप किया है, प्रजापति मुझे पाप-मुक्त 
करें । ऋषियों को यथार्थ रूप में देखने वाले चक्षु को नमस्कार, दव- 
स्वामी वृहस्पति एवं प्रजापति को नमस्कार । 


तृतीय काण्ड 


प्रथम अनुवाक : सुकत : १ : देवता : अग्नि, मरुत्‌, इन्द्र 

देवासुर-युद्ध में देवसेना के सेनापति अग्नि हमारे शत्रुओं की सेना 
को असमर्थ वनायें । मरुद्गण, अग्नि, इन्द्र मेरे शत्रु की सेना के नाश 
में प्रवृत्त हों । हे इन्द्र ! आप शत्रु-पेना के प्रतिकूल होकर उसे नष्ट 
करो । अग्नि; वायु के योग से शत्रु-सेता को. पराङ्मुख करते हुए उसे 


` भस्म करे । अग्निदेव शनत्रुःनेत्रों को विकृत कर दें । वह सेना पराजित 


होकर वापस हो जाय । 
सुकत : २: देवता : अग्नि इत्यादि ब 
देवदूत अग्नि शत्रुओं की सामर्थ्यं को भस्म करे । शत्रुओं के हमको 
बातें के विचार को आग्नि देव भ्रमित करे और उनके मन को मोहग्रस्त॑ 
करे! हे इन्द्र | शत्रुओं के मत विचलित करके अग्नि-वायु के योग से 
उन्हें भस्म करो । हे शत्रु के मनो ! हे शत्र-संकल्पो ! तुम भ्रमित 
होओ । हे इन्द्र ! हे देवगणो ! तुम शत्रुओं को मोहग्रस्त 
करके उनके उत्साह को ठंड! करो । हे पापदेवी अप्वा ! शत्रओं के 
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शरीर में रमण कर । मन को भ्रमित करके, मतिभ्रष्ट करके शोकादि 
युक्त करके मोहेपिशाची उन्हें नष्ट कर दे । हे मरुतो ! बल के अहंकार 
' से हमारी ओर बढ़ती शत्रु-सेना को माया से नष्ट करो । 


सुक्त : ३ : देवता : अग्नि आदि, 
राज्य-भ्रष्ट, प्रजापालक राजा को हे अग्नि ! कृपापूर्ण हो राज्य 
दिलाओ। द्यावा-पृथिवी में व्याप्त तुम्हारी सहायता मरुद्गण करें! 
हे ऋत्विजो ! देवों से पराक्रमी बनाये गये इन्द्र को यज्ञ में बुलाओ। 
, हे राजा ! वरुण, मोम, इन्द्र तेरी प्रजा के द्वारा तुझे तेरे राज्य में 
आमंत्रितं कराएँ और शत्रुओं को पराजित करके फिर पूर्वे राजा को 
तू प्राप्त करे । देवता तुझे अपने देश पहुँचायें । अश्विनीकुमार तेरा मार्गे 
विघ्नरहित करें । सत्र पुनः तेरे आज्ञावर्ती हों । हे इन्द्र ! तुम इसके 
शत्रु को भगाकर इसको राज्य प्राप्त कराओ । र 
सूक्त : ४ : देवता : इन्द्र 
हे राजा ! अपहृत राज्य तुम्हें मिल गया । सब प्रजा तुम्हें मानें । 
दिशाएँ तुमको शुभ हों। हम सेवकों को यथायोग्य धन प्रदान करो । 
सब राजा तुम्डारे बुलाने पर भायें । तुम्हारा दूत अधुष्य हो । अश्विनी- 
कुमार. मरुद्गण, मित्रावरुण तुम्हें राज्य-प्रविष्ट करें। दान में मन 
लगाओ । द्यावापृथिवी तुम्हारे लिए मंगलकारिणी हो । हे राजा ! इन्द्र 
और वरुण तुम्हें राज्य में बुलाते हैं। इनके लिए यज्ञ करते हुए प्रजाओं 
को अपने कार्य में लगाओ | जल. देवता और सब देवता तुम्हें राज्य में 
` बूलाते हैं | तुम सौ वर्ष तक राज्यसुख भोगो । 


-सूबत : ५ : देवता : पलाशमणि रू 

प्राप्त पलाश-मणि मुझे तेजस्वी बनाये । पलाशमणि मुझे धन-बल 
दे। देवों ने इस मणि को पलाशस्थ क्रिया है, यह पलाश-मणि मुझे तेजस्वी 
बनाये। पलाशमणि मुझे धन-बल दे । दोनों ने इसं मणि को पलाश में 
स्थित किया है । इसे मुझे भरण-पोषण एवं आयुवर्धन के हेतु देवगण 
प्राप्त कराएँ । दूसरों का तिरस्कार करने में समर्थ सोममणि मझे प्राप्त 
हो । सोममणि को मैं शतायु होने के लिए धारण करता हूँ । यह पर्ण- 
मणि अर्यमा की कृपा से बल में श्रेष्ठ है । मैं इसे हाथों में धारण करूँ। 
घीवर, रथकार और लोहार आदि तथा मन्त्री, अन्य राजागण, ब्राह्मण, 
क्षत्री, सारथि, ग्रामनेता इन सबको हे मणि मेरी सेवा में लगाओ । 
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' हितोय अनुवाक : सुक्त : ६ : देवता : अश्वत्थ 


हे खदिरोत्रन्न पीपल से बनी अश्वत्य मणि तेरा वृत्रहन्ता इन्द्र ओर 
चरुण से स्नेह है । तू मेरे शत्रुओं को समूल नष्ट कर | हे पीपल ! तू 
जैसे खदिर की त्वचा को भेदकर उत्पन्न हुआ है, उसी प्रकार हमा! 
शत्रुओं को छेद डाल। हे पीपल ! जैसे तुम वृक्षों पर चढ़कर उगते और 
बढ़ते हो, वेसे मेरे गत्र ओं को कुचलकर बढ़ो । जैसे पीपल अन्य वृक्ष 
को दबाकर बढ़ता है, वसे अश्वत्थमणि-धारक हम शत्रुओं को दबाकर 
बढे । नदी-तट के वृक्षों से बँधी नौका खुलने पर जैसे प्रवाह में पड़ जाती 
है, वैसे हमारे शत्रु प्रवाह में ही रहें, पार न लगें । 
सुक्त : ७ : दवता : हरिण आदि 

कृष्ण मृगश्च ग रूप औषध माता-पिता से प्राप्त क्षय, कुष्ठ, मृगी 
रोगो की मिटाये ।हे मृगश्युंग ! तू क्षेत्रीय रोगों का शमन कर । मुगचर्म 
के द्वारा मैं क्षेत्रीय रोगों को दूर करता हूँ । जल समस्त रोगों को. 
नाशक ओषधि है । हे रोगी ! जल तुझे समध्त क्षेत्रीय रोगों से वचायें । 
रोग आदि का कारण उषाकाल में किये गये अभिषेक से दूर हो। 
'फिर हमारा क्षेत्रीय रोग दूर हो जाय । 
सूक्त : ८ : देवता : मित्र, विश्वेदेवा 

मत्यु .से रक्षा करने में समर्थ मित्रवत्‌ उपकारी मित्र देवता वसन्त 
आदि ऋत्‌-परिवतन से हमें स्वस्थ करें ओर दीर्घायु करें । वरुण, वायु 
और अग्नि मह।न्‌ राज्य पर प्रतिष्ठित करें । घाता, अर्थमा, सविता मेरी . 
हवि ग्रहेण करें । इन्द्र भौर त्वष्टा मेरी स्तुति सुनें । मैं अदिति की कृपा 
से सम्मा पाऊँ। मैं सोम, सविता तथा अदिति-पुत्रों की एवं अग्निं की 
स्तुति करता हूँ । ये मुझे सम्मान दिलायें । हे महिलाओ ! सन्मागं-प्रेरक 
पूषा उम्हें सत्प्रेरणा दें । हे विरुद्धमनवालो ! मैं तुम्हारे मन को अपने 
अनुकूल बनाता हूँ । 
सुकत : ९ : देवता : द्यावा-पृथिवी, विश्वेदेवा 

नख-खुरवाले, खुर-रहित सभी जीवों का वृष्टि आदि से पालक 
पिता आकाश ओर परथिवी माता है | दवो ! बिघ्तों को तुमने ही बनाया, 
तुम्हीं विघ्नों को नष्ट करो । मैं इच्छित फलःप्राप्ति एवं विघ्न-नाश के 
लिए पीले डोरे में परोयी भरलू वृक्ष की वनी मणि को धारण जा 
हैं । हे मनुष्यो ! तुम भी इसी प्रकार विघ्न शान्त करके नि:शंक होकर . 
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कार्यो में लगो । सौ प्रकार के विघ्नों की शान्ति के लिए देवताओं के 
हे मणि ! तुझे बनाया है । अतः मैं तुझे धारण करता हं । 
सुकत : १० : देवता : एकाष्टका (प्रकृति) 

एकाष्टका (प्रकृति) सृष्ट्यारंभ में हुई । यह हमें दूध भौर उत्तम 
फल दे । रात्रि रूपी प्रकृति की देवता प्रशंसा करते हैं। वह हमारे 
लिए कल्याणरूप हो । हे रात्रि ! हमारी सन्तान को आयुष्मती और हमें 
धत-भम्पन्त करो । सूर्य की भार्या उषा रूपिणी एकाष्टका प्रकृति नित्य 
उदित होती है । इसमें सूर्य-सोम-अग्नि का वास है। हे एकाष्टका 
(प्रकृति ! हम तेरी स्तुति से सुखी पुत्र-पौत्र-भृंत्यादि प्राप्त करें ॥ 
हे अग्नि ! हवि ग्रहण करके प्रसन्न होओ । मुझे सातों प्रकार के पशु दो । 
हे रात्रि! हम तेरी कृपा से देव-कृपा पायें । हमें इच्छित फलऐड ॥ 
हे एक व्याप्ति वाली प्रकृति ! संवत्सर तेरा पति है। वह आ गया है । 
इसके साथ रहकर हमें ऐश्वयं से समृद्ध कर। सवत्सर को मैं यज्ञ द्वारा 
हवि देता हूं । मैं चौतीस पक्ष और द्वादश मास व्यापी यज्ञ करता हूँ । 


हे एकाष्टके ! ऋतु, दिन, रात्रि, संवत्सर, धाता, विधाता, काल केः 
निमित्त मैं यज्ञ करता हूँ । वे प्रसन्न होकर कामतापूरक हों । एकाष्टका 
ने इन्द्र को प्रकट किया । इन्द्र के बल से देवताओं ने असुरों को परास्त 
किया । हे इन्द्र-सोम-प्रजापति की पुत्री एकाष्टका ! तू हवि ग्रहण करकेः 
हमारी कामना पूर्ण कर । 
तृतीय अनुवाक : सूक्त : ११ : देवता : इन्द्र, अग्नि आदि 

यक्ष्मा रोग से मैं तुझे मुक्त करता हूं, चिरायुष्य देता हूं। हे 
इन्द्राग्नी ! इसे यक्ष्मा-राक्षसी से मुक्‍त करो। व्याधि, के कारण 
क्षीणायुष्य इसको मैं यमलोक से लोटाकर शतायु करता हूँ । इन्द्रियों 
को शत देवे वाली हवि से मैं इस रोगी को मृत्यु-पाश से लौटाने के 
लिए इन्द्र को इसलिए प्रसन्न करता हूँ कि वे इसे शतायु करें। हे प्राण- 
अपानो ! तुम इसके शरीर में प्रवेश करो, जिससे इसके मृत्मुःकारणरूप 


रोग दूर हो जाये । वृद्धावस्था तक तुम इसके शरीर में रहो। मैं इस . 


रोगी को वृद्धावस्था तक जीवित रहने वाला बनाता हूँ। बृहस्पति तेरे 
अकाल-मृत्यु रूप बन्धन को काटे । 
सुक्त : १२ : देवता : शाला 

मैं यहाँ शाला बनाता हें । उसमें रोगरहित पुत्र-पौत्रों-लहित हन 
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रहें हे शाला ! तू अनेक पशु-युक्त, भोग-पदा थंयुक्त एवं शिशुओं की 
प्रिय वाणी से युक्त तथा अनेक आशाओं से युक्‍त और मंगलदायिका 
हो । निर्माता-विधि-विशेषज्ञ वृहस्पति, सविता, वायु और इन्द्र इस शाला 
को बनायें, मरुद्गण घृत से सीचें। भगदेवता इसकी भूमि को कृषि-योग्य 
करें। हे शाला ! तुझमें रहने वाले कभी सन्तप्त न हों और सन्तानयुक्‍त 
हों, शतायु हों । शाला में किये गये श्रौत-स्मात कर्म चौरादि-भयों से रक्षा 
करें । मैं यक्ष्मा के कीटाणु-रहित कलश के जलों को अविनाशी अग्नि के 
सहित शाला में लाता हूँ । 

सूक्त : १३ : देवता : आप, वरुण 


हे जलो ! मेघ-ताड़न से इधर-उधर चलकर नाद करने के कारणः 
तुम्हारा नाम नेदी हुआ । वरुण 4 प्रेरित गतिशील तुम्हें इन्द्र ने प्राप्त 
किया । अतः तुम्हारा नाम “आप' हुआ । इन्द्र ने बहते हुए वरणीयः 
तुम्हें 'वरण' किया और वारण किया । अतः तुम्हारा 'वार' 
नाम हुआ । इन्द्र ने तुम पर आधिपत्य जमाया, तव तुम्हारी 
ऊपर को श्वास च्र्री; इसलिए 5म्हारा नाम 'उदक' है। जल ही घृत 
हुआ । अग्नि में होम कर घृत जल रूप होता है। जल अग्नि-चन्द्रमा से 
मिलकर पुष्टि देता है । ऐसे जलों के मधुर रस से हमें अक्षय प्राणशक्तिः 
और बल प्राप्त हो । जल के यथावत्‌ प्रयोग से प्राणी में दर्शन-शक्ति,. 
श्रवण-शक्ति और बोलने की शक्ति आती है । इसी से वह इष्ट-प्राप्ति 
के द्वारा अमृत-आनन्द भोगता है । 
सूरत : १४ : देवता : गोष्ठ, अर्यमादि 

हे गौओ ! हम तुम्हें सुखदायक गोष्ठ में रखते और चारा आदि देते. 
हैं, मन्तान से सम्ग्न्त करते हैं । अर्थम।, पूषा, इन्द्र, वृहस्मति तुम्हें सम्परनः 
करें । तुम साधक कोक्षीर-घृतादि से तुष्ट करो । गोष्ठ में CR 
सम्पन्न, भयरहित, दुग्ध धारण में समर्थ होकर रहो । तुम्हारी वृद्धि हो-- 
पुत्र-पौत्रादि से सम्पन्न होओ । 
सूक्त : १५ : देवता : इन्द्राग्नि 

वणिक्‌ इन्द्र की स्तुति करता हूँ । वह वाणिज्य के विध्नों को दुर 
करे और वाणिज्य से मुझे धन-सम्पन्न करे। विदेश-व्यापार से हम बहुत 
धन लायें । हे अग्नि ! व्यापार से बहुत धन पाने को मैं तुम्हें हव्य देता 
ओर तुम्हारी स्तुति करता हूं । विदेश में हमें सुख दो । क्रय-विक्रफ 


२५ 


लाभकारी हो। मूल धनसे अधिक प्राप्त धन हमें सुखी करे । लाभ. 
बाधक देवों को हे अग्नि ! रोको । देवतांओ ! तुम्हारी कृपा स घन बढ़े । 
इन्द्र, सबिता, सोम, प्रजापति अग्नि मुझे धन आदि की ओर प्रेरित करें । 
हे अग्नि ! हम तुम्हें हवि देते हैं, तुम हमें धन-अन्न, सन्तान दो भोर 
हमारी रक्षा करो। 


चतुर्थ अनुवाक : सूक्त : १६: देवता : अग्नि, इन्द्र 


हम प्रातःकाल “इन्द्र, मित्र, वरुण, अश्विनीकुमार, पूषा, भग, 
-ब्रह्मणम्पति, सोम और रुद्र का आवाहन करते हैं। सवंधारणपटोषण- 
कर्त्ता, सर्वसाधारण एवं राजा के भी पुज्य अदिति-पुत्र सूये का हम प्रातः 
आवाहन करते हैं। हे सूर्य ! तुम्हारे धन का कभी नाश नहीं होता । 
हे भंग! हम पुत्र-पौत्र-पशु-मत्यादि से सम्पन्नं हों। प्रातः-मध्याल्ल- 
सायंकाल हम इन्द्र, भग, सूर्य अग्नि के कृयापात्र रहें। उषा देवी भग 
देवता को मेरे समीप लाये । अश्व-गौ से सम्पन्न करने वाली उषा सदा 
मेरे घर में. रहे । उषा ! तुम हमें जल देने बाली हो, हमारी रक्षा 
करो। 


-सक्त : १७ : देवता : सीता 


हलवाहे हविरूप अन्त की प्राप्ति के लिए बैलों के कन्ध पर जुआ 
रखते हैं । हे कृषको ! खेत में अन्न बोओ। खेतों में अन्न शीघ्र उत्पन्न 
हो, फिर पके । खेत को जोतने को लोहे की फाल का हल अच्छा होता 
'है । ब्रह अन्नोत्पादक्र होत से सोमयागकर्ता है। सेत की रेखा के स्वामी 
इन्द्र ओर रक्षक पूषा हों । हे सूयं ! हे वायु । अन्न को सुन्दर फल वाला 
बनाओ । कृषक सुख से हल चलाएं । जल-देव गा जल दें। हे विश्वेदेवा प्र रित 
सुन्दर फाल वाली सीता ! मधुर-रस-सिचित तू जल-सहित आ । 


ससूत्रत : १८ : देवता : वनस्पति 


स्त्री को पति.तथा सौत को बाधा देने वाली 'पाठा' औषधि को मैं 
खोदकर लाती हूँ । हे पाठा ! सोत को पति से दूर और पति को अप्ता- 
धारण-ब्ल-युक्त कर । हे सौत ! मैं तेरा नाम भी लेना नहीं चाहती । 
हे पाठ' ! सौत नीच से नीच और मैं उच्च से उच्च होऊं । मैं सोत को 
तेरे प्रभाव से वश में करूँ । हे सोत ! मैं तेरे पलंग पर और पलंग के 
चारों ओर ओषधि रखती हूँ, जिससे तू मेरे वश में हो जाय । 


= 
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सूक्त : १९ : देवता : विश्वेदेवा-इन्द्र 

मैं जिस क्षत्रिय राजा कां पुरोहित. हैं, उसका जाति-भ्रशःदोष मिरे, 

मन्त्र से उसका बल बढ़े। में मन्त्रशक्ति से उस राजा के राज्य को 

समृद्ध एवं उसकी शत्र -जेता सेना को पृष्ट करता हूँ उसके शन्न ओं की 
भुजाओं को हवि-दान से छिन्न-भिन्न करता हूँ । शत्रुओं को क्षीण करता 
हुँ । वह राजा कुठार की धार से भी तीहण हो जाय । अग्नि तीक्ष्ण 
होकर शत्रु-सेना को .भस्म करे । देवगण राजा के मन के रक्षक हों । हे 
इन्द्र ! संग्राम में हमारे शूर सिहनाद करे । हे सैनिको ! *णक्षेत्र की ओर 
बढो । मरुद्गण तुम्हारे सहायक हों। हे वाण ! तू शन्रु-नाश करने वाला 
हो! & 
सूक्त : २९ : देवता : अटनि आदि 

हे अग्नि ! अपने उत्पादक यजमान में प्रविष्ट होकर धन-वृद्धि करो। 
प्रजापालक तुम धन दो । अथर्वा, भग, वृहस्पति, सरस्वती, इन्द्राणी धन 
दें । सोम, अग्नि, विष्णू , ब्रह्मा रक्षा करें । 


है स्तोता ! अर्यमा, इन्द्र, वृहस्पति, सरस्वती, विष्णु भौर सूये को 
इच्छित फल देने को प्रेरित करो । पृथिवी. आकाश, दिन, रात्रि, जल 
और ओषधि हमें इच्छित फल दें । हे वाणी ! मुख में तेजस्विता से उदय 


. होओ, वायु शरीर में प्राण भरे और त्वष्टा प्राणों को पुष्ट करे । 


पंचम अनुवाक : सूक्त : २१ : देवता : अग्नि, सावित्री आदि 

विद्युत, बड़वानल, वैश्वानर, तथा अन्य सब भरिनयों को हवि 
आप्त हो । सोम के रस को पकाने वाली अग्नि; गौ आदि में दुग्ध को 
पकाने वाली अग्नि; और मनुष्य-पश्‌-पक्षियों में . रहने वाली अग्नि इन 
सब भग्नियों को यह हवि प्राप्त हों। रथगामी अग्नि, सग्रामों में शत्रु- 
घर्षक तेज'रूप अग्नि इनको हुवि पहुंचे । प्राणाग्नि, संवत्सर, तेरह महीनों, 
पांच ऋतुओं में व्याप्त अग्नि, सत्य वाणी का तेजरूप अग्नि आक।श- 
पृथिवी-अन्तरिक्ष में विचरणशील अग्नि, ज्योति-चक्र में विचरने वाले, 
समस्त दिशाओं में रहने वाले अग्नि को हमारी हवि पहुँचे । क्रव्याद 
अग्नि, पुरुषों के हिसक अग्नि, और दावाग्नि शान्त हों। 


सुमत : २२ : देवता : वृहस्पति, विश्वेदेवा, वंचे 


अदिति के देह से उत्पन्न अधुष्य तेज मुझमें । भित्र-वरुण -इनद्र 
मुझे तेजस्वी करें । हे अग्नि ! मुझे राजा के तेज, जलों के तेज, हाथी के 
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ज्ञेज, अन्तरिक्ष के तेज, इन्द्रादि देवों के तेज से तेजस्वी बनाओ । अग्नि 
में जितना तेज है, उससे और सूर्ये के तेज से अश्विनीकुमार मुझे तेजस्वी 
करें । 

सूक्त : २३ : देवता : योनि 

हे वन्ध्या ! तेरे वन्ध्यात्व के पाप रोग को हम मन्त्रों से दूर करते 

हैं। तेरी योनि में वीर्यपात हो और गर्भ रह जाय । फिर दस मास वाद 
पुत्र ही उत्पन्न हो और आगे भी पुत्र ही पुत्र उत्पन्न हुआ करें। पुत्र तुझे 
सुख दें । औषधिर्या तेरे गर्भ की रक्षिका हों । 


“सूक्त : २४ : देवता : प्रजापति 

मैं धात्यवृद्धिकारक देवता का आवाहन करता हूं, वे सारयुक्त धन 
सहस्र भुजाओं से लाकर मुझे दें । अयाज्ञिक धनवान्‌ का धन संभृत्वा 
नामक देव मुझे दें । दिशाएं यजमान के लिए सर्वतः धन-धान्य लाएँ । 
वे धन; दान देने पर भी क्षीण न हों । सम्पूर्ण कला-सम्पन्त हे धान्य ! 
हम तुम्हारा स्पर्श करते हैं। हे प्रजापति ! धान्यवृद्धिकर्ता देवों को 
लाओ । 


-सूक्‍त : २५: देवता: मित्रावरुण 

हे स्त्री ! 'उत्तृद' नामक कामार्तं करने वाले देवता तुझे कामात 
करें, तू पलंग पर सोना पसन्द न करे । काम तेरे हृदय को बींधता है । 
काम के ताप-वाण से तेरा कठ सुखे। तू कामातं हो, मुझे प्राप्त हो । 
प्रणय-कलह को त्याग मीठा बोल । हे मित्रावरुण ! इस स्त्री के हृदय 
को ज्ञान-शूत्य करो। यह कार्याकार्यं को भूल मेरे वशीभूत हो, ऐसा 
करो । (मन्त्र में विपरीत परिणामी अलंकार है भतः इसका भाव जो 
कहा है, उसे उलटा समझना चाहिए) । | 


षष्ठ अनुवाक : सूक्त : २६: देवता : गन्धे 

दक्षिण दिशा में रहने वाले हे गन्धर्वो ! यह आहुति तुम्हें प्राप्त हो। 
तुम हमारी. रक्षा में समर्थ हो, हमें सुख दो तथा सपप-बिच्छू आदि को 
हमसे अलग रखो । पश्‍चिम दिशा के वासी वैराज नामक केवो ! वर्षा 
की धाराएँ तुम्हारे वाण हैं; तुम हमें सुखी करो । दानादि गुणसम्पन्त 
ग्राविष्यन्त गन्धर्वो ! वायु तुम्हारे वाण हुँ । हमें सुखी करो । अधो दिशा 
में रहने वाले देवताओ ! धान्य, वृक्ष, गुफा तुम्हारे वाण हैं। भाहुति. 
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अहण करके हमें सुख दो। ऊध्वं दिशा वासी भवस्वन्त देवो १ आहुति 
लो, सुख दो। 


सूक्‍त : २७ : देवता : प्राची दिशा, अग्नि 


पुवं दिशा तथा उसके स्वामी अग्नि एवं उस दिश्ञा के रहने वाले 
भदिति पुत्र सपे, अय॑मादि को प्रणाम । वे शत्र-ताश करें । दक्षिण दिशा 
तथा उसके स्वामी इन्द्र, पितरादि को प्रणाम । हम अपने शत्रओं को 
खाने के लिए उनकी दाढ़ों में डालते हैं। पश्चिम, उत्तर, ऊध्व, 
अधः इन सभी दिशाओं और इनके स्वामियों को प्रणाम । हमारा प्रणाम 
उन्हें प्रसन्न करे । हम जिससे वेर करते हैं और जो हमसे वेर करता 
है, उसे हम तुम्हारी डाढ़ों में भक्षण के लिए डालते हैं; उस शत्र का 
नाश कीजिए । 9 


'सूकत : २८ : देवता : यामिनी 

अनेक जीवों वाली विधाता की इस सृष्टि में निकृष्ट रज-गीर्य से 
यदि किसी के यहाँ गौ के जुड़वाँ बच्चे पैदा होते हैं, तो वे उस व्यक्ति 
फो हानि पहुँचाने का कारण होते हैं। यदि ऐसी गो ब्राह्मण को दान में 
दे दी जाय, तो वह रानी का कल्याण करती है। हे जुड़वाँ सन्तान 
उत्पन्न करने वाली गौ ! तू हस यजमान की वृद्धि करने वाली एवं धन- 
दात्री वन । जिस स्थान पर स्वस्थ, प्रसन्न, उत्तमकर्मा पुरुष हों, वहाँ 
यदि ऐसी गाय हो, तो वह भी उन पुरुषों को हानि पहुंचाने वाली न 
होवे । जहाँ शुद्ध, सुन्दर ज्ञान-कर्म वाले पुऽष हों, यज्ञादि कर्म होते हों, 
वहाँ ऐसी गाय मनुष्यों और पशुओं को हातिप्रद न हो । 
सूक्त : २६ : देवता : काम, भूमि आदि 

यम के सभासद पापिदण्डदाता, सज्जनों पर कृपा करने वाले, यज्ञ 
तथा निर्माण-काय में हो जाने वाले पाप से पुण्य को अलग करने वाले 
हैं । यज्ञकर्म संत्र वृद्धिकर्ता, और कांम्यफलदाता है । यज्ञ में भेड़ का 
दान करने वाला स्वगे में जाता है । पाँच पुओं के साथ इवेत पैरो' वाली 
भेड़ का यज्ञ में दान करने वाला सूर्थ-चन्द्र लोकों में अक्षय फल भोगता 
है । ऐसी दान की गयी भेड़ अक्षय अश्विनीकुमारों के समान अक्षय होती 
है । दान से पारलौकिक फलेच्छुक दाता ओर इहलौकिक फलेच्छु ग्रहीता , 
दोनों कामात्मा हैं। अतः वह प्रतिग्रहीता इस भाव से दान लेता है कि 
"काम ने काम को दान दिया, तो दान लेने का दोष उसे नहीं लगता । 
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हे देने योग्य द्रव्य ! आकाश-पृथिवी तुझे ग्रहण करें और मुझे अक्षय 
प्राण तया सन्तान प्राप्त हो । 


सूक्त : ३० : देवता : सौमनस्य 


गौएँ बछड़े से जसे स्नेह करती हैं, वैसे हे पुरुषो ! तुम भी परस्पर 
स्नेह करो । पुत्र पिता का अनुगत हो, माता पुत्र के अनुकृत्य हो; पत्नी- 
पति का मधुर व्यवहार हो । भ्राता भ्राता का बुरा न करे, बहन भाई से 
वैरन करे । जैसे देवताओं में सौमनस्य होता है, वेसा ही सौमनस्य सब ' 
में रहे। तुम सब समान मत बाले, समान कर्म वाले, परस्पर सुन्दर 
वचन बोलने वाले होओ । तुम्हारा अन्न-पानी का उपभोग समान हो । 
मैं तुम्हें प्रेम-सूत्र में बांधता हुँ । तुम्हें समान मन वाले बनाता हूँ । जैसे 
इन्द्रादि देवता स्वर्गे में अमृत-रक्षा को एकमत हैं, वैसे तुम भी एकमत 
रहो। 


सूक्त : ३१ : देवता : अग्नि आदि 
हे अश्विनीकुमा रो ! तुम इस ब्राह्मणी को वद्धावस्था से दूर रखो। 


हे अग्नि ! तुम इसे अदानशीलता से अलग रखो | मैं इसे यक्ष्मा से मुक्त 
कर दीर्घायुष्य प्रदात करता हूँ । वायु इसे रोग-दुःख से बचाये । ग्राम्य 
पश जैसे सिहादि से दूर रहते हैं, वैसे मैं इसे पाप से दूर करता हूँ। 
त्वष्टा के द्वारा दिये गये दहेज को निकालने के लिए जैसे पृथिवी-अतरिक्ष 
अलग-ग्रलग हो गये, वैसे मैं इसे पाप से अलग करता हैं । प्राणपोषक 
सूये के तेज को मैं इत बालक में स्थापित कर इसे दीर्घायुष्य प्रदान 
करता हूँ । हे बालक! तू दीर्घायु हो, पाप मुक्‍त हो। में तुझे यक्ष्मा- 
मुक्‍त करता हूँ । आपकी शक्ति से हम मृत्यु से बचते हैं और फिर लोक 
में रहते हुए धन-अन्नादि में बृद्धि को प्राप्त होते हैं, ऐसे तू भी रह । मैं 
तुझे पाप और यक्ष्मा से मक्त करता हूँ । जेमे वर्षा के जल से सब 
अमृतत्व एवं जीवन पाते हैं, संसार के प्राण तेरे लिए ऐसे ही हों। मैं 
तुझे सब रोगों की उत्पत्ति के हेतु पाप से, तथा यक्ष्मा से मुक्त करता 
हुआ दीर्घायु बनाता हँ । 
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चतुर्थ काण्ड 
अथस अनुवाक : सूक्त : १ : देवता: वृहस्पति, आदित्य 


सृष्टि के प्रारम्भ में सवेप्रथम ईश्वर का हिरण्यगर्भ रूप.सूये में प्रकट 
हुआ ॥ सूर्य सत्‌-असत्‌ का ज्ञान कराता है । प्रजापति ईश्वर से प्राप्त 
नाद रूप से व्याप्त वाणी व्यवहारों की स्वामिनी" है । यह्‌ वाणी सूर्य की 
स्भुति करे । संसार के वन्धु-सम हितकारी, सर्वज्ञाता सूर्य इन्द्रादि 
देवताओं की उत्पत्ति जानते हैं। सूर्य ने वेदों का उद्धार किया ।सूर्य रूप में 
मथम उत्पन्न परब्रह्म आकाश ओर पृथिवी के कारण हैं और उन्हें 
विनाशहीन बनाते हैं । वे रसातलादि लोको में व्याप्त हैं । दानादि गुण 
रूप वृहस्पति इस लोकर के स्वामी हैं। सूये के उदय होने पर 
-ऋत्विज स्तुति-हविदान से उनकी पूजा करे। यज्ञ से ही सूर्य-तेज 
उदयाचल पर पूर्वदिशा में प्रकट होता है । देव-वन्धु वृहस्पति तथा 
अथर्वा को हमारा नमन । वृहस्पति इविदान सै सब पर प्रसन्न होते हैं । 


सूत : २ : देवता : आत्मा 
देवो-मनुष्यों सबके शासक, जीवों के शक्तिदाता, एवास-उच्छवास- 


रूप से सव प्राणियों के कारण और मृत्यु-नाश के साधन प्रजापति को हम 
हवि देते हैं । 'क्रन्दनी' नामक देवता के प्रभाव से द्यावा-पृथिवी अपने- 


` अपने स्थान से गिरते नहीं ।. द्यावा-पृथिवी ने रक्षार्थं जिन प्रजापतियों 


को पुकारा, उन्हें हम हवि देते हैं । जिनके प्रतांप से द्यावा-पृ! थवी-सूर्यं 
प्रकट हुए, पवन, नदी, समुद्र उत्पन्न हुए, चार दिशाएँ ही जिनकी चार 
भुजाएँ हैं, जो जलों के गर्भमूत हैं, जो हिरण्यगर्भ रूप मे सृष्टि से पहले 
उत्पन्न हुए, जो जगत्;प्रपंच के अधीश्वर हैं - द्यावा-पृथिवी के .धारक 
हैं; उन प्रजापति को हम हवि दान करते हैं । जिन हिरण्यगर्भं ने सृष्टि- 
उत्पत्ति के कारणभूत जलरूप कार्य को गर्भ में धारण किया, उन प्रजापति 
को हुम हवि देते हैं । 
सूक्त : ३ : देवता : व्याध 

व्याघ्र, चोर, भेड़िया अन्तहित हों । हमारे चलने के मागं पर चोर, 
सर्प, हिसकजीव कुत्ते-भेड़िये न चलें। हे व्याघ्र न हम तेरे नेत्र, मुख को 
नष्ट करते ओर नाखून उखाड़ते हैं । ` हिसकों में व्याघ्र को प्रथम और 
फिर चोर-राक्षसांदि को मारते हैं। चोर भागे, इन्द्र उसे नष्ट करे ॥ 


f 


३४ 


व्याघ्रादि के दाँत क्षीण हों, सींग वालों के सींग नष्ट हों तथा हड्डी, 
पसली व्यर्थं हो जायें । -इन्द्र और सोम से उत्पन्न संयम निश्चय ही 
व्याप्रादि भयंकर प्राणियों को नष्ट करता है 


सूक्त : ४ : देवता : वनस्पति 


वरुण के वीयेदाता हे शक्तिवर्धक कंथ ! हम तुझे प्राप्त करते हैं । 
सूये और उनकी पत्नी उषा हमें श्रेष्ठ वीर्य दे । प्रजापति कामेन्द्रिय को 
स्वस्थ करे, केथ तुझे अतुल वीये-सम्पन्न करें; जिससे तेरी कामेन्द्रिय 
पुव्यजक नाग के फन के समान चेष्टा कर सके । कैथ वृषभों सें ' भी 
साररूप से है। हे कंथ की जड़ ! तू अमृतमयी सोम की सजातीय है और 
अंगिराओं के मन्त्र-बल से वीर्य रूप हो गयी है । हे अग्नि, सूर्य, 
ब्रह्मणस्पति ! इस पुरुष के शरीरांग को वीर्य-युवत करो । वीये की 
कामना वाले हे पुरुष ! तू वीर्ययुक्त हो औरं वृषभ फे समान नृत्य करते 
हुए पत्ती के पास जा । हे कथ औषधि | अश्व, वृषभ, मेंढा .जेसा वीये 
(शक्ति) इस पुरुष में स्थापित कर । 


सूक्त ¦ ५ : देवता : वृषभ : स्वापन 


जलवर्षेक-- कामनावर्षक- सहस्ररश्मि चन्द्रमा उदय होते हैं । शत्रु- 
वशकर्ता चन्द्रमा की शक्ति से ही हम शत्रुओं को सुलाते हैं । इन्द्र के 
मित्र हे वायु ! स्त्रियों, कुत्तों को सुलाक्षो। जो स्त्रियां पलंग पर हैं, आँगन 
में हैं, जो पुण्यगन्धा हैं, उन्हें हम सुलाते हें । सभी जंगम प्राणियों को 
भुला दिया । उनकी देखने-सूंघने की शक्ति, हाथ-पाँव की शक्ति मेरे वश 


में है। हमारे आने के समय जो प्राणी घूमता' है--देखता है, उसे सुला 


दिया। जिस स्त्री को हम बुलाना चाहते हैं, उसके माता-पिता आदि 
सभी घर वाले निद्रा मग्न हो स्वप्न के देवता इन्हें निद्रामग्न रखें । 


द्वितीय अनुवाक : सूक्त : ६ : देवता : ब्राह्मण भादि 


दस शिरों (दान, शील, क्षमा, वीयं, ध्यान, वृद्धि, सेना. अपाय, गुप्तदूत 

ओर उपाय) वाले तथा ददिशाओं में स्थिति वाले यानी दशमुखो वाले 
ब्राह्मण सब वणों में पहले उत्पन्न हुए । उन्होने सोमपान किया । उन्होंने 

* विष को निर्गुण कर दिया । सम्पूर्ण आकाश--पृथिवी, समुद्र में फैले विष 
को दूर करने वाली मन्त्र-युक्त वाणी को मैं प्रयुक्त करता हैं । हे विष ! 
तुझे पहले गरुड़ ने खाया, उसके लिए तू प्रभावहीन (अन्नसदृश) हो 
गया । वाण के फल से विष शरीर में पहुंचा, उसे मैं मन्तरं से प्रभावहीन 
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करता हूं । हे वाण ! तेरे विष-युक्त फल निर्वीये और विष निष्फल हो । 
'विषमयी ओषधि देने वाले, लेपन-प्रयोग करने और दूर तथा पास से विष, 
'फेंकने वाले, अन्त में विष देने वाले के विषों को मैं मन्त्रों से निर्वीर्ये 
“करता हूँ । हे विष ! तू मन्त्र बल से प्रभावहीन हो, तेरे उत्पत्ति-स्थान 
निर्वीथ हों । 
"सूक्त : ७ : देवता : विषापहरण 

वरुण ओषधि में वर्तमान जल विष को हटांये । मैं जल और दही 
मिले. सत्तं से विष दूर करता हूं । पृव-उत्तर-दक्षिण सब दिशाओं का 
विष निर्वर्थ हो । हे विष ! अनजाने में तुझे खा लेने वाले इस पुरुष को 
तु चेतनारहित न कर' । गुप्त रूप से अंग .नें व्याप्त तुझे मन्त्रशक्ति से 
निकालता हूँ । हे विष-ओषधि.! तुझे शुद्ध करने के लिए क्रय हरिणचर्म 
के बदले में किया है । 


"सूक्त : ८ : देवता : राज्याभिषेक 

अभिषिक्त, ऐशवर्थ प्राप्त, सेवकों को अन्नदान करने वाला राजा 
प्राणियों का स्वामी है । प्राणियों पर शासन कराने और दुष्टों को दण्ड 
दिलाने के लिए यमराज राजा से राजसूय यज्ञ कराते हैं। राजा ! तुम 
कार्याकार्येविवेकी, दुष्टों के दण्डदाता, और महाबली हो । इन्द्र तुम्हें 
अपना कहें । तुम्हारे तेज दशों दिशाओं में व्याप्त हों। भयत्रस्त शत्रु 
भाग जायें । तुम्हारे देश में अनावृष्टि और अकाल न हों। हे राजा ! 
'पृथिवी-अन्तरिक्ष में सर्वत्रव्याप्त जल से मैं तुम्हें अभिषिक्त करता हूँ 
नदी-जल जंसे समुद्र को, वैसे ही अभिषेक-जल राजा की समृद्ध 

| -करते हैं। 


'सूकत : € : देवता : आंजन 
परमेश्‍वर मेघ के समान जगत्‌ की रक्षा करने वाला है । वही हृदयों 
में विराजमान होकर प्राणाधार है परमेश्‍वर ही अश्ववार, अश्व तथा 
| मनुष्यों, गौओं का रक्षक है । हे आंजन ! संसार के व्यक्त करने वाले 
' परमेश्वर ! (अथवा भांजन मणि) तू हमारी रक्षाका साधन, पीड़ानाशक 
| जीवों का पालक और रोगों की औषध है । हे आंजन सणि ! तू मनुष्य 
| के जोड़-जोड़ में व्याप्त राजरोग का नाशक हो। हे i ! जो तुम्हें 
' धारण करता है, उसे क्रोध, हित्र, महाशोक, विघ्न नह ने हें। तू 
 अभिचारमन्त्रों, उनसे प्राप्त दुःखों ओर दूसरे के कूर नेत्रों सें हमें बचा ॥ 
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ज्वर, सन्निपात, सर्पविष आदि तेरे प्रभाव & दूर होते हैं । तू चाहे पर्वत 
पर उत्पन्न है, चाहे यमुना से; दोनों हो रूपों म हमारा कल्याण कर । 


सूक्तत': १० : देवता : शंखमणि 

शंखमणि पाप से हमारी रक्षा फरे । अन्तरिक्ष-वायु से दमकते 
हुए समुद्रोत्पन्न शंख से हम पिशाचों को 'वश में करते हैं। शंख 
रोग-अलक्ष्मी हरते हैं । ये हमें पाप से बचाएं। शंखमणि हमारी आयु 
बढ़ाये । मेघ से उत्पन्न यह सूये के समान दमकता है । यह देवता-देत्यो के 
उपद्रवो से हमें बचाये । चन्द्रमा से उत्पन्न यह्‌ हमारी आयु बढ़ाये । शंख 
का फारण 'रूप सुवणे; शंख रूप देह से जल में रहता है। हे यज्ञोपवीत- 
धारी ! तेरी देहकीति, आयु और बल के लिए मैं शंखमणि तेरे वांधता 
हैँ । यह मणि तुझे शतायु करे और तेरी रक्षक हो! 


तृतीय अनुवाक : सूक्त : ११ : देवता : इन्द्ररू्प बनड्वान्‌ 
अनड्वान वृषभ परमेश्वर के समान पृथिवी, आकाश, अन्तरिक्ष का ' 

पोषक और दिशाओं का धारणकर्त्ता है यह इन्द्र के समान है । इन्द्र 
वृष्टि-द्रारा चराचर जगत्‌ का पालक है, वृषभ वीरये-मिचन से गी 

उत्पन्न करता है । गौओं से संसार का पालन होता है। सूर्य रूप से 
अनड्वान विचरण करता है और जगत्‌ को प्रकाश देता है । कर्मो 
के पुण्य रूप में यह्‌ अक्षय फलदाता है । सोमयज्ञ में संस्कृत सोम अपने रस से 
वृषभ को पूर्ण करता है। वर्षा करने वाले देवता उसकी धार रूप और 
मरुत्‌ इसके ऐन हं ते हैं । यह पूरा यज्ञ ही है। दक्षिणा इसकी दोहन क्रिया 
है । इस अनड्वान का दोहन अक्षयफलदाता है । यह वायु रूप में संसार 
का भरणकर्त्ता है । संसार'के सभी कमे इसके हैं। इस वृषभ के द्वारा ही 
देहत्याग करके मुक्तिद्वारा देवता स्वर्ग पर चढ़ाये गये हैं । यह इन्द्र, 
अग्नि, प्रजापति, ब्रह्मरूप है । यह तीनों ही अग्नियों में प्रविष्ट हुआ है। 
यह वृषभ विराटू के समान है। यह अलक्ष्मी को गिराता .मौर' अपने 
सामने चलने वाले किसान को अन्न प्रदान करता है ॥ उक्त लक्षण वाले 
वृषभ को मैं तीनों कालों (प्रातः सायं, मध्याह्ल) दुहता हूँ । इस प्रकार मै 
अनुष्ठानों से प्राप्त फल का भी दोहन करता हूँ । 


सूक्त : १२ : देवता.; रोहिणी वनस्पति 
हे रोहिणी (लाख) तू घाव के भरने में समर्थ है अतः बहते रक्‍त को 
रोक । हे पुरुष ! तू शस्त्र से घायल है। तेरे अंगों के जोड़ को जोड़ से 


“मिलाकर लाख जोड़ दे । प्रहार से तेरी हड्डी टूट गयी है, मज्जा अलग 
हो गयी है, लाख से वह भी पूर्ववत्‌ हो गया। हे लाख! मज्जा से 
मज्जा, हड्डी से हड्डी, चमे से चम, लोम से लोम मिला । हे पुरुष ! 
यदि शस्त्र-प्रहार से तेरा अग कट गया है, तो वह मन्त्र और औषधि- 
शक्ति से ठीक हो । जेसे ऋभु, रथ के अंगों को मिलाकर एक करता 
है, वैसे सी यह अथर्व-मन्त्र टूट अंगों को मिलाकर ठीक करता है । 


-सृक्‍त : १३ : देवता : विश्वदेवा 


हे देवो ! इस बालक को धर्म के प्रति अप्रमादी और ज्ञान सम्पन्न 
करो । पाप और अपराधों से क्षीण होने वाली आयु को रोक कर इसे 
शतायु करो । इसके प्राणापान वायु ठीक चलें। हे उपनीत ! घ्राण 
“वायु तुझे बल दे, अपान रोग दूर करे । 'इस उपनीत बालक की सब देव 
रक्षा करें यह पापलिप्त न हो । हे वालक ! मैंने तुझे बल प्राप्त कराया 
:है। मैं तुझे यक्ष्मादि रोगों से पृथक्‌ करता हूँ । मेरे हाथ में रोग-शोक दूर 
करनेवाला मोषध-प्रभाव है । मरे हाथ के स्पर्श से तेरे रोग-शोक दूर हों। 
सूक्त : १,४ : देवता : भग्नि-आज्य 

अज अग्नि के तप से उत्पन्न हुआ है। यह पहने अग्नि को देखने 
लगा । नज से इन्द्रादि ने देवत्व तथा ऋषियों ने उच्बलोक प्राप्त किये 
हे मनुष्यो ! अग्नि से यज्ञ करके श्रेष्ठ लोक प्राप्त करो, फिर .स्वगे मे! 
पहुंको । स्वर्ग में दुःख नहीं है.। यज्ञ फल से स्वगंप्राप्त व्यक्ति संसार 
के सुख नहीं चाहत! । याज्ञिक लोकत्रय पर विजय पाते हैं । देवों में प्रमुख 
'हे अग्नि ! तुम यज्ञस्थल पर आओ। तुम हृविवाहुक होने से देवप्रिय हो, 
ओष्ठ लोकों को दिखाने वाले नेत्र हो। मैं अज को घृत से मिलाता हूँ । 
अज के पाँच भाग करो । फिर इस अज में अंग स्थापन करो । शिर को 
पूर्व, पसली को दक्षिण, कमर को पश्चिम, पाए्व को उत्तर, पृष्ठ को 
ऊपर, उदर को नीचे, मन को मध्य में स्थापित करो और आज्य समर्पित 
करो । यह विश्व को जीवन समर्पित करने का मन्त्र है । मेरे अंग विश्व- 
हैतु हैं । र 
-सुक्त'ः १५ : देवता : दिशाएँ, वर्षा का आवाहन 

-दिश्लाएँ मेघाच्छादित हों । जलवर्षक मेघ एकत्र हो ' गरजेनापूर्वक 
अति को वर्षा से तृप्त करे । मरुद्गण वर्षा कराएं। धान्यों को जल 


मिले । जल से पृथिवी का अभिषेक हो | घास-औषधि उगे. हे पर्जन्य ! 
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मरुद्गण तेरी स्तुति करें । तुम मेथों में प्रविष्ट हो सर्वत्र शब्द करो ७ 
है मनुष्यो | मरुद्गण तुम्हें तृप्त करे । अजगर जैसे मोटे जल-प्रवाह 


चलें । वायु चले, बिजली चमके, मेघ बरसने को एकत्र हों । सूर्ये अदृश्य 
. हो जाय । विद्युत रुपिणी अग्तियाँ वनस्प्रतियों की ईश्वर हूँ । वे अग्नि हमः 


प्राणियों के लिए प्राणदायिनी अमृत-वर्षा करें । 
चतुर्थं अनुवाक : सूक्त : १६ : देवता : वरुण 


जो वरुण अविनाशी तथा नाशवान्‌ पदार्थो के. ज्ञाता हैं, महिमावान्‌_ 
हैं, पापियों के नियंत्रक हैं, अतीन्द्रिय हैं, अत: सर्वज्ञाता हैं । जो शत्रु छलः 


से दृश्य-अदृश्य घूम्ता है, उसे वरुण जानते हैं । पृथिवी तथा यलोक 
वरुण के वश में हैं समुद्र वरुण के पार्श्वं हैं, वे सरोवर जल में भी हैं । 


हे वरुण ! तुम्हारे सात पाश पारियों के बन्धन-हेतु फैले हुए हैं। बे पाश" 


पापी को तापदायी और पुण्यात्सा को सुखदायी है । मिथ्यवादी वरुण के 
“सत्यपाश' सें बचे नहीं। उनका उदर जलोदर से नष्ट हो । सामान्य 
पाश'\रोगी बनाता है । काम्यपाश और संदेश्य पाश बड़े प्रभावशाली हैं ।' 
मैं अमुक नाम गोत्र शत्रु को वरुण-पाश में बांधता हूँ । 


सूक्षत : १७ : देवता : अपामार्गं औषधि 


है सहदेवी (अपामार्ग) तू ओषधि-स्वामिनी है । तू शत्र-अभिचारों 
को नष्ट करने वाली, अन्य के आक्रोश को दूर करने वाली और 


रोगनाशिनी है । शत्र. द्वारा प्रेरित सक्रोध शापदायिनी पिशाची यदि पुत्रः 


को रक्तहरण करने के लिए स्पर्श करें, तो इससे शत्रू का पुत्र ही नष्ट 


हो । भूख-प्यास से आकुल तथा सन्तानहीन के लिए हे अपामार्ग | , 


तू उपायरूप है । इन सन्तापों को हम तुमसे ही दूंर करते हैं । कृत्या के 
अभिचार हम इसी से दूर करते हैं। अपामाग अन्य ओषधियों काः 
वशकर्ता है । 
सूक्त : १८ : देवता : अपामागं 

जंसे ज्योति सूर्यं के साथ भौर रात्रि दिन के साथ वतमान है, ऐसे 
ही मैं सत्यकमं अभिचार रक्षा कें लिए करता हूँ । कृत्या नीरस हो 
जायें । जो कृत्या दूसरे के लिए गाढ़ता है, वह उसी का अपकार करती 
है । जो विश्वासघाती साथ रहता हुआ कृत्या गाढ़कर मारना चाहता 
है, उसकी कृत्या व्यर्थ हो जाय, हे सहदी (अपामार्ग) ! तू शत्र को 
बष्ट करके उसकी कृत्या उसी को लोटा डत में, गोष्ठ में, वायु चलते: 
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के स्थान में, मार्ग में गाढ़ी ऋृत्याएँ सहदेवी से निर्वीयं हो जाये । जो 


हमारे पांव को तोड़ना चाहता है, उसने मानो अपना पैर और अंगुली 
तोड़ लो ओर हमारे लिए आनन्द तथा अपने लिए ताप तैयार कर लिया । 
हे अपामार्ग ! रोग, यक्ष, राक्षस; पिशाच, अलक्ष्मी, पाप, शत्रु आक्रोश 
को हमसे दूर रख। ' म 


सूक्त : १६ : देवता: अपामार्गे 


हे सहदेवी ! तू शत्रुनाशिका है। हमारे अपकारेच्छक शत्र के पुत्र- 
पौत्रादि की नष्ट कर । नृषद्पुत्र कण्व ने तेरा विनियोग किया था। तू 
रक्षक सेना के समान जहाँ जाती है, वहाँ अभिचारःभय नहीं रहता। 
सर्वश्रेष्ठ सूर्य-ज्योति के समान तू ओषधियों में श्रेष्ठ है। इन्द्रादि देवों 
मे तेरे द्वारा ही राक्षसो को बनाया था । तेरा नाम विभिदन्ती भी है, 
तू शत्रु के समक्ष जाकर उसे नष्ट कर । तू जिस भूमि पर जाती है, 
वहाँ गढ़ी हुई कृत्या निष्फल हो जाती है और कृत्याकारी का ही नाश 
करती है । तू हमारी रक्षा कर । इन्द्र मुझे तेजस्वी बनायें । 


सुक्त : २० : देवता : ओषधि 


हे सद्मपुष्पा ओषधि ! तेरी मणि का धारक साधक ऐसी दृष्टि 
पाता है कि समीप एबं दूर स्थित, पृथिवी, आकाश, अन्तरिक्ष सब को देख 
लेता है । मैं तीनों स्वर्ग, तीनों पृथिवी, छहों दिशाओं को तेरे प्रभाव से 


` देखूं । तु गरुड़ की कनीनिका रूप है। तू गरुड़ के नेत्र से पृथिवी पर 


उतरी है। इन्द्र ने तुझे मेरे हाघ में धारण कराया है। तेरे द्वारा मैं चारों 
वर्णी को और राक्षसों को वशीभूत करता हूँ । तू अपने गुण प्रकट कर । 
तू > तथा सरमा का नेत्र है। मुझसे मेरे शत्र-राक्षस-पिशाज्ञों को 
न छिपा । 


पंचम अनुवाक : सुक्त: २१ : देवता : गोएं 

हमारे गोष्ठःस्थित गौएँ दुग्ध दें और मंगल करें । सन्तानवती 
अनेकवर्णी उषाकाल में दुही जान वाली गौएँ इन्द्र का आह्वान करें। 
इन्द्र स्तोता को गौ- प्राप्ति का उगाय बताते और बहुत-सी गो देते हैं । 
सूये याज्ञिक, को वह स्वे देते हैं, जहाँ अयाजिक नहीं जाते । 

इन्द्र द्वारा दत्त गौएँ नष्ट न हों । यजमान उनसे देव-पुजा करता 
तथा उन्हें दान में देता है। सोम गोरस में सिद्ध होता है। हे गौओ ! 


fo 


तुम चरो, जल पियो, सन्तांनंबती होओ और मुझे दुग्धादि से पुष्ट 
करो । 


सुक्त : २२ : देवता : इन्द्र, क्षत्रिय राजा 


है इन्द्र ! राजा को पुत्र-पौत्र-सम्पत्तिवान्‌ करो । शत्र्‌-शुन्यं करो । 
सब राष्ट्र, पशु इसके वश में करो । यह यज्ञ-कर्म के द्वारा आपका स्नेह- ˆ 
पात्र बने । है राजा ! इन्द्र को मित्रता से वृषभ-समान पराक्रमी बनो, 
भोग-साधन और ऐश्वर्य पाओ ।: 


सुक्त : २३ : देवता : अग्नि 


देव, पितृ, भूत, मनुष्य और ब्रह्मा यज्ञों से, गन्धवे-राक्षसों द्वारा किये 
गये यज्ञों से जो अग्नि आराधित होता है, उसकी महत्ता मैं जानता हूं, 
वह रक्षा करे हे अंग्नि ! तुम स्वंज्ञाता हो, देवों के पास हवि पहुंचाते 
हो, प्राणियों में जठराग्नि रूप में रहते हो, हमें बुद्धि प्रदान करो और 
पाप से बचाओ । अंगिराओं ने अग्नि से मित्रता की । इन्द्रादि' ने अग्नि- 
सहायता से अमृत पाया और ओषधियां रस-सम्पन्न कीं । उस अग्नि की 
मैं स्तुति करता हूँ । 


सुक्त : २४ : देवतां : इन्द्र 
हम इन्द्र के शेश्वर्य-महत्त्व को जानते हैं। वे यजमान के आह्वान 
पर यज्ञ में आते हैं। उन्होंने वृत्र को मारा, वे स्वग॑-प्राप्ति में सहायक 
हैं, जिनका सोमयाग सात होताओं को हु्षेदायक है, जिनका पराक्रम 
असाधारण है, जिनकी शक्ति तथा जिनके कार्य प्रशंसनीय हैं, मैं एसे 
इन्द्र का आह्वान करता हूं । वे मुझे पाप से बचायें.। 
सुकत : २५ : देवता : वायु, सविता 9 
हम सूये और वायु को जानते हैं। वे प्राणियों में व्याप्त हँ, वे 
` धारण-पोषण करते हैं, वे हमें पाप से बचाएं। हे सूर्य ! तुम्हारे उदय 
होने पर सब लोग कामों में लग जाते हैं। हे वायु ! हे सूर्य ! तुम प्राण- 
रक्षक हो | पाप से रक्षा करो | तेजमयी कृत्या से बचाओ । भन्न-रस- 
उत्पादन-पुष्टि दो । तेज-आरोग्य दो । हषंकारी सोम से तप्त हो भो । 
सद्बुद्धि, ऐशवये दो । हम उत्तम स्तुति करते हैं । के 


षष्ठ अनुवाक : सूक्त : २६ : देवता : द्यावा-पृथिवी 
हे सुन्दर-भोग-सम्पन्न द्यावा-पृथिवी ! मैं तुम्हारी महिमा को जानता 





| 


ts 


हुआ स्तुति करता हूँ । तुम अपरिमित मार्गो वाले और विस्तृत हो । 
-्तुम देव-मनुष्यों के ऐश्वयंदाता हो, प्राणियों के अधिष्ठाता हो, धनदाता 
हो, मंगलमय हो । तुम हवि धारण करते हो, नदियों को धारण करते 
हो, गौओं और वनस्पतियों के पोषक हो । तुम्हारे बिना कोई कुछ नहीं 
कर सकता मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ, तुम्हे हवि देता हूँ । मुझ पाप 
से बचाओ ।, 


"सुकत : २७ : देवता : मरुद्गण 

मैं मरुद्गण की महिमा को जानता हूँ । वे हमारी रक्षा करें, रण- 
क्षेत्र की कुशल रखें। वे अग्नि-वृक्ष-ओषधियों में जल देकर वद्धि करते 
हैं, दूध को और ओपधि-रस को शरीर में रमाते हैं। वे अन्तरिक्षं में 
मेघों को प्रेरित कत ते हैं, समुद्र में जल पहुंचाते हैँ तथा अन्न से सबको 
तृप्त करते हैं; वे वष्टिकर्तता और दिव्य-शक्ति दाता हैं । मैं उनकी स्तुति 
'करता हूँ, वे मुझे: पापमुक्त करें । 


सुक्त : २८ : देवता : भव-शवं 
हे शिव के रूपद्य ! भव-शवे ! मैं तुग्हारी महिमा को जानता हूँ । 
जुम सृष्टिकर्ता और सृष्टि-संहारक हो, सब के ईश्वर हो। विश्व तुम्हारी 
आज्ञा का वशवर्ती हैँ । तुम हमें पापमुक्त करो । इन भव्र-शवं देवताओं 
के समीप या दूर जो कुछ है, उस पर इन्हीं का अधिकार है, वे सबके 
स्वाभी हमें पापमुक्त करें | हे भव-शर्व ! तुमने सृष्टि के आरम्भ में अनेक 
प्राणियों की रचना की । जिन भव-शर्व के हिंसामय शस्त्रों से कोई नहीं 
“वच सकता, वे हमें पापमुक्त करें। जो शत्रु कृत्या के द्वारा हमारी 
सन्तान को नष्ट करना चाहता है. उस पर भव-शवे वज्र-प्रहार करें और 
पायेःचौपाये सबके स्वामी वे हमें पाप से बरायें । है भव-शवं ! हमारे 
शत्रुओं, और हिंषक राक्षसों को शस्त्रों से आलिंगन . कराओ । हमारे 
'पक्ष में बात करो, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ । मुझे पापमुक्त करो । 


सुक्त : २६ : देवता : मित्रावरुण 

/ हे मित्र ! वरुण ! तुम जल ओर यज्ञ के वृद्धिकर्त्ता हो । मैं 
तुम्हारी महिमा का गान करता हूँ । तुम शत्रु-तिरस्कारक हो एवं सत्य- 
निष्ठों के रक्षक हो । तुम दोनों समान ज्ञानी हो) तुम प्राणियों के सब 
कर्मो को ' जानते हो | तुम अंगिरा, अ अत्रि, कश्यप, वशिष्ठ, 
श्यावाश्व, पुरुमीढ ऋषि. तथा सप्त ऋषियों के रक्षक हो । भरद्वाज, 


~ 
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, विश्वामित्र, कुत्स कण्वादि ऋषियों के रक्षक हो । मैं तुम्हें पुकारता हूं 
मुझे पाप से बचाओ । 


सुक्त : ३० : देवता : वाक्‌ 

मैं ११ रुद्रे, ८ वमुओं, १२ आदित्यों, विश्वेदेवा के रूप में विचरतीः 
हूँ । मैं ब्रह्मवादिनी हूँ । मैं मित्रावरुण, इन्द्राग्नि और अशिवनीकुम्रारोंः 
का भरण करती हूँ और विश्व की अधीश्वरी हूँ, मैं आत्मारूप, यश केः 
देवताओं में प्रमुख, स्वर्ग-आकाश की धारिका, सोम, त्वष्टा, पूषा, भगा 
की पोषिक और संसार को करणरूपा हूँ । 
सप्तम अनुवाक : सूक्त : ३१ : देवता : मन्यु 

हे मन्यु ! तुम उत्साह. के देवता तथा मरुदगण-सदृश वेगवान्‌ हो ।' 
तुम तेजस्वी होकर शत्रु को वश में करो, सेनापति बन युद्ध में जाओ,. 
शत्रु को नष्ट कर हमें धन दो । अपरिमित बलशाली तुम सबको वश में 
करते हो । राजा के हाथी, घोड़ों के मारक सेनिकों को नष्ट करो ॥$ 


प्रजाजनों को युद्ध-कुशल बनाओ । हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। हमारे 
रक्षक बनो । 


.सूक्त : ३२ : देवता : मन्यु (क्रोध) 
हे मन्यु ! तुम्हारे सेवक शत्रु को तिरस्कृत करते हैं। सभी देवता 
मन्यु हैं । इन्द्र, अग्नि, वरुण-आदि सब देवता मन्यु है ।तुम अमित्रो के 
घातक, दुःखापह।रक, अपती आत्मा में उदित और उत्तम ज्ञानी हो । मुझे 


युद्धकाल में बल दो, शत्रु-ताश करो, बल देते हुए आओ । मैं तुम्हें सोमा-- 
हुति देता हूँ, हम दोनों गुप्तरूप से सोमपान करें। . 


सूक्त : ३३: देवता : अग्नि 

हे अग्नि ! हमारे पाप, दूर हों, हमें घन-सम्पन्न करो । हम सुन्दरः 
मागे और सुन्दर स्थान पाने के लिए तुम्हें हवि से तृप्त करते हैं । मेरे 
पुत्र और मैं तुम्हारे स्तोता हैं। हम पुत्र-पौत्रादि-युक्त हों । हमारे पापः 
दूर करो । 
सक्त : ३४: देवता : सोम 


रथन्तर सोम इस वेद का शिर, बृहत्साम पृष्ठ, बामदेव द्वारा दृष्ट 
मन्त्रभाग इसका उदर, गायत्र्यादि छन्द पंख और सत्य इसका नाम है ४ 
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यह्‌ ब्रह्म से ह उत्पन्न है । याज्ञिक का सुक्ष्म शरीर वायु-द्वारा यमलोक 
में-स्वर्गे में जाता है, देवताओं-का सामीप्य प्राप्त करता और सोमपान 
से प्रसन्न होता है । जो ओदन वा दान करता है, वह दरिद्र नहीं होता ॥ 


सूक्त : ३५ : देवता : भोदन - 

ओदन को प्रजापति ने अपने लिए बनाया । ओदन देता हुआ मैं 
मृत्यु को दूर करता हूँ । ओदन पृथ्वीधारक है । संवत्सर और तीस दिन 
ओदन से ही उत्पन्न हैं । ओदन के तेज से दिशाएं सम्पन्न हैं। ओदन केः 
प्रकाश में अमृत उत्पन्न हुआ, चारों वेद जिस ओदन में व्याप्त हैं, उ 
ब्रह्मरूप ओदन को मैं संस्कृत करता हूँ । देवता मेरी स्तुति सुनें । 


अष्टम अनुवाक : सुक्त : ३६ : देवता : अग्नि 

हम पर मिथ्या दोष लगाते वाले हमारे हिसक' शत्रुओं को अग्नि 
नष्ट करे । शत्रुओं को हम अग्नि की दाढ़ों में डालते हैं। अपने शत्रु 
राक्षशों-पिशाचों को हम मन्त्र-शक्ति से वश में करते हैं । हमारा संकल्प 
सुख-समृद्धिमय हो । मैं राक्षसों से बचता हुआ पशु-धन-य्रुक्त होऊँ। 
जैसे दृष्ट-अश्व को रस्सी से बाँधते हैं, वैसे पाप देवता नि ति मुझ पर 
क्रोध करने वाले शत्रु को बाँध लें । 


सूक्त : ३७ : देवता : ओषधि 

हे भोषधि ! अधर्वा, कश्यप और कण्व ने तेरे द्वारा राक्षसों को नष्ट 
किया था, वैसा मैं भी करता हूँ और तेरे द्वारा उपद्रवी गन्धर्व, अप्सराओं: 
का नाश करता हूं गुग्गुल भौक्षगन्धी, प्रमदंनी आदि पाँच हवन-्रव्यों . 
से भयभीत गन्धर्व-स्त्रियाँ अपने स्थान को लौट जाएँ । भजश्रंगी ओषधिः 
पिशाचों का नाश करे । इन्द्र गन्धवों को नष्ट करे । भनेकल्पाकृति वाले: 
गन्धर्वं को हम मन्त्रशवित से स्त्रियों के पास से भगाते हैं । 


सूक्त : ३८ : देवता : अप्सरा 

चूत-क्रिया की देवता अप्सरा को मैं ्यृत-विजयार्थ बुलाता हूँ । वह 
अक्षों पर अपनी.माया के साथ प्रतिष्ठित होकर मुझे विजित धनादि 
दिलाए । अप्सराओं का स्वामी सूर्य हमारे यज्ञ में आये और हवि ग्रहण 
करे । हे सूर्ये ! गोष्ठस्थ श्वेत गौ का और बछड़ों का पोषण त हुए 
हमारे सामने आओ ओर नमस्कार स्वीकार करो । यह घास पाँष्टिकः 
हो । हमारा गोष्ठ गायों से भरा रहे । 
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सूक्त : ३९ : देवता : पृथिवी, अग्नि 

पृथिवी गो है, सबके प्राप्य अग्नि उसके बछड़ हैं। अग्नि हमें अन्तः 
धन एवं शतायुष्य दे । अन्तरिक्ष में वायु के पासं एकत्र होने वाले 
गन्धर्वादि शतायु हो जाते हैं, वैसे मैं भी शतायु होऊं। अन्तरिक्ष गाय 
और वायु बछड़ के समान हैं। ऐसी वागु हमें इच्छित वस्तुएं दे । 
आकाश धनु और सूर्ये बछड़ा है। सूर्ये हमें इच्छित दें । दिशाएं गौए हैं 
और चन्द्रमा बछडा! है । चन्द्रमा हमें इच्छित दे । सात जिह्वाओं वाले, 


दानशील, सर्वज्ञ, मिथ्यापवादरक्षक 'अंगिरापुत्र अग्नि को हम हवि 
देते हैं । 


सूत : ४० : देवता : अग्नि 


हे अग्नि ! तुम सर्वज्ञ हो। अभिचारकर्म से हमें नष्ट करना चाहने 
वाले.हमारे पूर्व दिशा के.शत्रु, पूर्व दिशा के स्वामी तुम्हारे पास आकर 
भस्म हों । दक्षिण दिशा के ऐसे शत्रु, दिशा-स्वामी यम के पास आकर; 
“पश्‍चिम दिशा के ऐसे शत्रु. दिशास्वामी वरुण के पास आकर; उत्तर 
दिशा के शत्रु सोम के पास आकर; 'अधो' दिशा के शत्रु पृथिवी के पास, 
'ऊष्वे दिशा के शत्रु सूये के पास आ¥र; अन्तरिक्ष के शत्रु वायु के पास, 
-दिक्रकोणों के शत्रु सत्स्वरूप परब्रह्म के पांस आकर; भस्म हो जाएँ । 
मैं प्रतिसरकर्म द्वारा उनका नाश करता हूँ । 


« 


पचम काण्ड 


'प्रथम अनुवाक : सूरत : १ : देवता : वरुण 


त्रैलोक्य-प्रकाशक, रक्षक, धारक, अमर, सुन्दर, जन्म लेकर बढ़ते 
वाला अहिसित आत्मा; योनिद्वारा प्रकट हुआ। धमे-कमे करने से 
-आत्मा को मानव-शरीर मिलता है । उमे भमर नाम द्यावा-पृथिदी देते 
हैं, प्रजाएँ वस्त्र देती हँ । परंमात्मचिन्तन करते हुए प्रजापालन करने 
वाले राजा को ईश्वरप्राप्ति हो । .मनु ने गुरुपत्नी गमनादि पाप कहे हैं । 
चाप न करने वाला पुण्यात्मा प्रलयपर्यन्त सूर्यमण्डल में स्थान पाता है । 
हे वरुण ! तुम जीवों की देह-रचना करते हो | मित्र वरण को हम 
स्तुति से बढ़ाते हैं । र / 
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सूवत.: २ : देवता : वरुण, इन्द्र 

श्रेष्ठ, धनी, बली इन्द्र प्रकट होते ही शत्रु संहार करने लगते हैं 
अतः उनके संनिक हषित रहते हैं । समस्त विश्व ब्रह्म में लीन होता है । 
श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की ही उपासना करते हैं। हे इन्द्र (परमात्मा) ! 
सब प्राणी तुमसे ही अपनी बुद्धि जोडते हैं । तुम ही सुन्दर रीति से 
पदार्थों को सुस्वादु करते हो । हे बली इन्द्र ! तुम स्थिर बल दो । तुम्हारे 


“द्वारा हम सब शत्रुओं को परारंत कराये देते हैं। हमारे घर में शक्ति 


की स्थापना करो और उसे विचित्र पदार्थों से पूर्ण करो । हे पुरुष ! 
राजा की स्टुति कर। स्वगं-प्राप्ति का इच्छुक; उस इन्द्र की स्तुति करता 
है, जो वर्षो से संसार को तृप्त करता है । 
सूक्त : ३ : देवता : अग्नि आदि 

हे अग्नि ! मैं तेजस्वी हो, युद्ध में विजय पाऊं । दिशाएँ मेरे सामने 
झुकें । तुम्हें प्रकट करके हम बलवान्‌ बनें । तुम हमारी रक्षा करो । 
इन्द्र, मरुत्‌, विष्णु, अग्नि मेरे अनुकूल हों । मेरा यश फले, संकल्प सत्य 
हों, मैं पाप से बच, विश्वेदेवा मेरे रक्षक हों। देवता मुझे नीरोग, 
घनी; बलवान्‌ करें पृथिवी, आकाश, जल, दिन, रात, ये हमारे अनुकूल 
हों । विधाता, अश्विनीकुमार, रुद्र, आदित्यादि पाप से दचाएँ । इन्द्र 
की स्तुति हम करते हैं । वे हमसे स्नेह करें । 
सूक्त : ४ : देवता : कूट वनस्पति 

हिमालयपवंतोत्पन्नः 'कूट' कठिन रोग नाशक्‌ है । तृतीय आकाश 

में देवो ने अश्वत्थ नामक स्थान पर कूट को उत्पन, किया । फिर स्वणिमः 
नौका से उसे लाया गया। हे कूट ! मेरे इस पुरुष को नीरोग कर । 
हे कूट ! तुम सोम के मित्र हो । इस पुरुष के प्राण, व्यान, एवं नेत्रों को 
सुखकर होओ । हिमालय पर 'उत्पन्न कूट को मनुष्यों ने पाया और 
उसका नामकरण क्रिया । शिसोरोग, नेत्रब्याधि और अन्य रोगों के 
निमित्त कारण पाप को देव-बल प्राप्त कूट ने नष्ट किया । - 


सूक्त : ५ : देवताः: लाक्षा (लाख) 

हे लाख ! रात्रि तेरी माता, आकाश पिता और सूये पितामह हैँ । 
तु 'सिलाची' नामक देवभगिनी है । तू रक्षिका, पोषिका एवं न्यचती 
है-। तु 'वृपण्यन्ती कमला के समान वृक्षारोहण करती है। तेरा नाम 


* स्मरणी है । तू घाव भरने वाली है। कदम्ब, पाकर, खैर, पीपल, न्यग्नोर्‌ 


i मु 


“धादि से तू उत्पन्न होती है । तू सुवर्ण एवं सूये सदृश कान्ति एवं वणं 
वाली है । 'सिलाची' 'कानीन' तेर नाम हैं । तू सरकने वाली है अतः 
पतत्त्रिणी-प्ती होकर हमें प्राप्त हो । 


“द्वितीय अनुवाक : सूकत : ६ : देवता : आदित्य 
सृष्टि का कारण परब्रह्म सर्वप्रथम सूर्य रूप में प्रकट हुआ । उसका 

तेज सर्वत्र व्याप्त हे । हे पुरुषो ! तुम्हारे शत्रु अपने किये उत्तम कर्मों व 
शक्ति से तुम्हारी सन्तान का अहित न करें, अतः मैं अभिचार-कमे 
करता हूँ । देवता कहते हैं कि युद्ध से डरने वालों को यमदूत यम-पाश 
से बांधते हैं । अन्त के निमित्त मेघों के पास जाने वाले है सूर्य, तुम मेघों 
को ताड़ित कर उन्हें समुद्र रूप में ले आते हो । तेरहवें महीने में भी तुम 
वर्षाने को तत्पर हो । हे सोम, रुद्र ! तुम तीक्ष्णास्त्र युक्त हो । युद्ध में. 
हमें सुख दो । इस अभिचार-कर्म द्वारा ही प्रतिलोभ रूप से राजा ने 
सिद्धि प्राप्त की थी, यह हवि स्वाहुत हो । हे सोम, रुद्र ! यज्ञ में भाकर 
हमे अमृतत्व प्राप्त कराओ, पाप से बचाओ । हे नेत्र, मन एवं मन्त्र की 
-संहारक शक्ति ! तुम श्रेष्ठ आयुध हो | हमारे नाशेच्छक आयुध-हीन 
हों । हमारी हत्या के इच्छुक को हे अग्नि ! आयुध-हीन करो । हे 
अग्नि ! तुम इन्द्र के गृहरूप, सर्वगामी, सर्वात्मा, सवंशरीर, सवंपुरुष - 
हो, इन्द्र के कवच और मुखरूप हो। मैं साथियों और कुटुम्बत्तहित 
मापकी शरण हू । 


“सूक्त : ७ : देवता : अराति, सरस्वती 


हे अराति ! हमें धन-युक्त कर । हमारी दक्षिणा अप्रभावित हो । 
जो वाचक तेरे समक्ष रहता है, उसे हमारा नमन । हमारी देवभक्त 
दिन-रात बढे । ह्म अराति की शरण हैं, हमारा हव्य उसे प्राप्त हो । 
देवाह्वानक यज्ञों में में उसकी प्रसन्तकर्त्री वाणी उच्चारता हुं । जिसकी 
प्राथना करता ह, उसे प्रदत्त सोम प्राप्त हो । हे भराति ! तू मेरी शक्ति 
ब वाणी को अवरुद्ध न कर | इन्द्रादि हमें सब धन दे । शत्रुओं को 
“वे अनुकूल न हों । मनुष्यों को असफल करती हुई तु उनके प्रमाद में ही 
उन्हें प्राप्त होती है । असमृद्धि हमें निराश कर रही है । इस हिरण्यकेशी 
अराति को मेरा नमन, जिसके कारण यह हिरण्यवर्णा पृथिवी हिरण्यकशिपु 
“को वशीभता हो अप्तमृद्ध हो गयी थी । उस रमणीयता की नाशक 
>असमृद्धि को मेरा नमन। जे 
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सूक्त : ८ : देवता : अग्नि मार्दि 

हे अग्नि ! ओषधि.का हव्य देवगण को प्राप्त कराओ। देवता प्रसंन्न 
हो, यज्ञ में आयें। हे इन्द्र ! स्तुति को सुनो, यज्ञ में आओ । ऋत्विज 
मेरी इच्छा के अनुकूल हों । हे इन्द्र ! ऋत्विजों के प्रयत्न से हम वीयें- 
वान्‌ हों । हे देवी ! अभक्त के यज्ञ मे देव न आयें, न उसके हव्य को 
अग्नि पहुचाएं । तुम इन्द्र-वचन सें बढो । तुम्हारे शत्रुओं का नाश हो । 
है इन्द्र ! हमारी दुर्गति के लिए यज्ञ में शत्रुओं ने जिसे पुरोहित बनाया 
है, उसकी दुर्गंति हो । उन्होंने 'तनूपान-परिपाण' में मन्त्र-कवच सिद्ध कर 
लिये हों, तो वे असफल हो जायें । हे इन्द्र ! शत्रुओं के जो योद्धा सेना 
में आगे हैं, उन्हें पीछे कर दो, जिससे मैं शत्रु-सेना का संहार कर सके । 
इन्द्र ने जैसे स्तुतिवचनों से शत्रु को रोंद डाला, वैसे मैं भी रोंद डाले । 
है वृत्रहन्ता ! इस युद्ध में उग्र होकर शत्रु-छेदन करो । मैं तुम्हारा 
स्नेही हूं । री र 
सूक्त : ९ : देवता : द्यावापृथिवी, अन्तरिक्ष ` 

आकाश, पृथिवी, अन्तरिक्ष के अधिष्ठान-देवताओं के लिए स्वाहा । 
सूर्य मेरे नेत्र, वायु प्राण, अन्तरिक्ष, आत्मा और पृथिवी मेरी देह है । मैं 
आवापृथिदी .की शरण में रक्षा के लिए जाता हूँ । वे दोनों मेरे आयु, 
बल, वृद्धि इन्द्रियों और कृत्यों को बढ़ायें । हे भायुकारक, रक्षक, द्यावा- 
'पृथिवी ! तुम्हारे लिए स्वाहा, मेरी रक्षा करो । ! 


सूक्त : १० : देवता : गृह 

हे मेरे घर ! पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ध्रू व, ऊध्वं, दिशा तथा 
'अन्तदिशा से जो मेरा नाश करना चाहता है, वह नष्ट हो जाय । मैं 
वायु से प्राणापान, सूर्य से चक्षु, अन्तरिक्ष से क्षेत्र, पृथ्वी से देह, सरस्वती 
से वाणी चाहता हूं । ँ 


सृतीय अनुवाक : सूक्त : ११ : देवता : वरुण | 
देवगण ! मैं सूये से प्रार्थना करके धनवान्‌ बंनना चाहता हं । हे 
ऋत्विज ! तुम कैस ज्ञानी बने, मैं तो अनर्थ से प्राप्त चातु्य से ्ञानी 
चना हूँ और अग्ति-सदृश संबका मारगेदर्शक बना हूँ । मेरे द्वारा धारित ब्रत, 
को कोई तोड़ नहीं सकता । हे वरुण ! तुम्हारे समान धैयेवान्‌ कोई नहीं 
है । तुम सर्वज्ञ हो, इसलिए प्रपंची तुमसे घबराते हैं। तुम प्राणियों 
सब जन्मों के ज्ञाता हो, मोह में न पड़ने वाले हो। इस रजोगुणयुक्त से 


४ 


सतोगुणी ओर उससे ब्रह्म श्रेष्ठ है । हे वरुण | मेरे सामने दुष्ट निकृष्ट: 
वाणी न बोलें, दा झूककर चले । है वरुण ! धन-याचकों की याचना 
की उपेक्षा न करो, कहीं ये तुम्हें धनहीन या कंगाल न समझ लें। मैं 
तुम्हें स्वल्प भेंट देता हूं । मैं चाहता हुँ-तुम्हारा स्तोत्र जयत-भर में फले. 
जो तुमने मुझे नहीं दिया, वह दो; तुम मेरे सःप्तपदीन मित्र हो । जो 
तुम्हें नहीं दिया गया, वह मैं अर देता हूँ । मैं तुम्हारा साप्तपदीन मित्र 
हू । हे वरुण ! तुमने देवबन्धु एव हमारे पिता के समान अथं 
कै ज्ञाता को उत्पन्न किया है । तुम हमको श्रेष्ठ धन दो । तुम हमारे 
बन्धु और मित्र हो । 


सूरत : १२ : देवता : अग्नि 

हे अग्नि ! तुम यज्ञ में प्रदीप्त होकर देवों से मिले हो । मित्रों के 
पूरक व ज्ञाता हो। देवों का आह्वान करो | तुम देवदूत, क्रान्तदर्शी, 
महाज्ञानी हो | सत्यलोक के प्रापक मार्गो को मधुमय करो । यज्ञ में 
वसुओं-हित आथो । अग्नि ज्योतियों में श्रेष्ठ एवं सुखदाता है । लपटो ! 
तुम देवों को सुखदायी बनो । उपा एवं आहुति आन को दीप्त करती 
हैं यह दीप्ति लक्ष्मी को स्थापना करे। अग्नि होटाओं-मे मुख्य है, यज्ञ- 
प्रेरक एवं. यज्ञःनिर्माता है । यज्ञोपकारक यह्‌ मेरा भी उपकार करे! 
पृथ्वी, सरस्वती भी आवाहन करने पर यज्ञ में आयें । त्वष्टा द्यावा 
पुश्चिवी व जीवों को नवीन रूप देता है | हे अग्नि ! त्वष्टा का पूजन 
करो । देवताओं का भाग व हवि उन्हें हर ऋतु में दो । बनस्पति हव्य 
को स्वादिष्ट बनायें । अर्ति, जो प्रकट होते ही यज्ञा'म्भ करते हैं 
देवाप्रणी हैं । स्वाहाकार हवि को देवागण ग्रहण करे । वरुण ने मुझे उप- 
देश दिया। उसके वदनों से हे सपं ! मैं तेरे विष को पीता हूं । जो 
विष मांस या उंसके ऊपर हैं, उन्हें मैं ग्रहण करता हूँ । तेरा विष बालू 
में पड़े, जल के समान नष्ट हो गया । तेरे उत्तम व मध्यम विष को मैं 
ग्रहण करता हूँ । वह मेरे डर से नष्ट हो । मेरा वचन मेघसम गर्जनशील 
है | में उस वचन से तुझ सर्प को बांधता हूँ । यड पुरुष विषमुक्त हो, 
जीवित हो जाय । हे सर्प ! अपनी नेत्र-शक्ति से तेरी नेत्र-शाकित नष्ट 
करता हूँ । कृष्णवर्णं, वश्न वर्ण' आदिं सर्गो के क्रोध को उतारे देता हू । 
हे सर्पो ! तुम निर्वीयं होकर कुछ नहीं कर सकते । दाँत से क्रोध प्रकट 
करने वाली सपिणी का विष प्रभावहीन हो । 


डिश 
सुकत : १३ : देवता : सर्पविषनाशन 


स्वर्गं के देवता वरुण के उपदेशानुसार मैं तेरे विष को पीता हूँ । जो 
विष मांस या मांत के ऊपर है. उसे ग्रहण करता हूँ । तेरे उत्तम-मध्यम 
विष को मैं ग्रहण करता हूँ । मैं अपने उग्रवचनों से तुझ सर्प को बांधता 
हूँ, अपनी नेत्रशक्ति से तेरी शक्ति का नाश करता हूँ । हे काले सर्पो ! 
तुम अपने विष से स्वप्नं ही व्याप्त हो जाओ हे सर्पो ! तुम हमारा कुछ 
नहीं कर सकते । गूलर वृक्ष से प्रकट सविणी का विष प्रभावहीन हो । 


सूक्त : १४ : देवता ; वनस्पति 


हे ओषधि ! तुझे वरुण ने पाया, वराह ने खोदा ।; हमारे वधेच्छुक 
को तू नष्ट कर। राक्षों को मार। कृत्या-प्रयोग-कर्ता को मार। 
हे देवी ! हिंसक के अस्त्र को काट डाल। हे ओषधि ! तू कृत्या को 
प्रयोगकर्ता के. पास हो लेजा, ताकि वह उसी को नष्ट कर दे । शापक 
को शाप लगे । हे कृत्ये ! तुझे देवताओं या पुरुषों ने किया है, तो भी 
इन्द्र के सखा तुझे लीटाते हैं। हे इन्द्रा! इन कृत्पाओं का सामना करो । 
कृत्ये ! तुझे जिसने किया है, उसे मार डाल । तू उत्पत्ति-कर्त्ता के पास 
जा और दबने पर डने वाले साँप के समान उसे ही डस। हे द्यावा- 
पृथिवी ! कृत्याकारी को कृत्या वाण के समान बींधे, मृगसमान पकड़ ले । 
कृत्याक्रारी के प्रतिकूल आचरण कृत्या करे। 


` सूक्त : १५: देवता : ओषधि 
यज्ञःनिमित्त उत्पन्न हे ओषधि ! मेरे निन्दक १ या १० या ११ हों, 
मधुर तू पेरे वचन को मधुर कर । मेरी निन्दा वाले २ हों या २०; ३ या 
३०; ऽ हों या ४०; ५ हों या ५०; ६ हों या ६०; ७ हों या ७०; = हों 
या ८०; & हों या ६०; १० हों या १००; १०० हों या १०००; तु 
मधुर है; मुझे मिष्टभाषी बना । 


द्वितीय अनुवाक : सूक्त : १६ : देवता : मस्त्रोक्‍्त 


. हे लवण ! तू वृषभ-ममान शक्तिमाली है, तो इस गौ के सन्तान 
उत्पन्न करा, नहीं तो प्रभावहीन ' समझा जायगा । यदि तुझमें दो बैलों 
के समान; ४ के समान; ५,६,७,८,९ या १०, ११ बलों के समान शक्ति 
है, तो गो के सन्तानोपत्ति करा । नहीं तो प्रभावहीन समझा जायगा । 


vo 


सूक्त : १७ : देवता : ब्रह्मजाया 

सूर्य, वरुण, वायु, चन्द्र, आप्‌; ब्रह्मा से एवं उत्पन्न इन देवताओं ने 
ब्राह्मण का अपराध करने के विषय में कहा है--प्रथम सोम ने ब्रह्म को 
उत्पन्न किया । वरुण व सूर्य उसके सहगामी थे । ग्रामी उल्का .जहाँ 
गिरती है, उस राज्य का नाश हो जाता है। इसी प्रकार ब्रह्मजाया राज्य 
का नाश कर देती है । ब्रह्मचारी देवताओं का अंशरूप है । वह ब्रह सर्य 
में रमता हुआ विचरता है। ब्रह्मचारी से बृहस्पति ने जाया को प्राप्त 
किया। सप्तषि व देवताओं ने ब्रह्म जाया की चर्चा यों की है- ब्राह्मण की 
अपहृत स्त्री में भयंकर बन दुर्गति में डालती है। संसार की उथल 
पुथल, वीरों की कटाकटी सब काय ब्रह्मजाया कराती है । उसके ब्राह्मण 
पालक चाहे दश हों; किन्तु जो उसका पाणिग्रहण करता है, वही उसका' 
पति होता है । देवताओं के द्वारा स्वच्छ किये गये वलकारक अन्न का 
विभाग कर ब्रह्मजाया को देते हुए परमात्मा की उपासना करते हैं! 
जिस राज्य में ब्राह्मण, गौ और स्त्री रोकी जाती हैं, उसका .कल्याण नहीं 
होता । वह राज्य पुरुषहीन हो जाता हे । जहां ब्राह्मण स्त्री अचेत कर 
रोकी जाती है, उप्त राज्य में पुष्क्ररिणी नहीं रहती; वहाँ कमल तथा 
पुष्पकंद नही होता । मोह के कारण यदि गो रोकी जाती है, तो वहाँ 
गौ को दुहने वाले दुह नहीं पाते । जहाँ के पुरुष स्त्री-रक्षा में ततर होते 
हैं, उम देश जाति की उन्नतिं होती है, भौर जहाँ विपरीत आचरण 
होता है, वहाँ पतन होता है । 9 


सूक्त : १८ : देवता : मन्त्रोक्‍त 
.. यह गोौतुझे हे राजा ! भक्षणार्थ नहीं दी है। तू इस अखाद्य को 
खाने को इच्छा मत कर । ब्राह्मण के पदार्थ को भक्ष्य समझने वाला विष 
को पीता व अपना तेज गँवाता है और अपने सर्वस्व को नष्ट कर डालता 
है। ब्राह्मण को मदु समझकर जो अज्ञामी; ब्राह्मण को नष्ट करना 
चाहता है, वह देवहिसक है ' उसके प्रति इन्द्र ओर द्यावापृथिवी वेर 
. रखते हैं । अग्नि रूप ब्राह्मण का नाश नहीं करना चाहिए । ब्राह्मण का- 
दायाद सोम है और इन्द्र रक्षक है। ब्राह्मण के अन्न का भक्षक पापी 
अनेक विपत्तियों को खाता है ब्राह्मण की जीक्ष प्रत्यंचा, वाणी कुड्मल, 
दाँत तीर-सद्श हैं । तप व क्रोध के वाण; शत्रु को दूर से ही बींध देते 
हैं। पृथ्वी के,सहस्नों राजा ब्राह्मण की गोका अपहरण करने के कारण 
नष्ट हो गये । पृथ्वी को कंपित कर देने वाले सैंकड़ों राजा ब्राह्मण की 
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सन्तान को मारने के कारण हार गये । जो ब्राह्मण को मारता है, वह 
-पितृयान-प्रदत्त लोक को नहीं जाता । हे राजा ! ब्राह्मण का वाणीरूप 
-वाण विष-वाण-सदृश होता है । 


सूक्त : १६ : देवता : मन्त्रोक्त 

सृजय वृद्धि को 'प्राप्त हुए; किन्तु उन्होंने ब्राह्मण भ॒गुओं को मार 
"डाला, अतः हार गये वृहत्साम वाले अंगिराओं को जिन्होंने आपत्ति में 
डाला, धृत ने उन्हें नाशकारी पुत्र दिया । ब्राह्मणों से कर चाहने वाले, 
उन पर थूकने वाले अब तक रक्त को नदी में पड़ हैं। जहाँ ब्राह्मण व 
गौ तड़पते हैं, वे उसके तेज का नाश कर दते हैं। वहां वीर्यं सींचने वाले 
पुत्र पैदा नहीं होते । जिस राजा के राज्य में ब्राह्मण को दुःखी व नष्ट 
किया ज्ञाता है, वह राज्य एवं राजा नष्ट हो जाते हैं । ब्राह्मण पर डाली 
विपत्ति पापी राजा को ४ नेत्र ४ कान ४ ठोड़ी ८ पैर २ मुख २ जीभ 
वाली होकर नष्ट कर देती है । छेद वाली नौका को जल में छेद डुबाता 
है ओर व्यक्ति को पाप । जहाँ ब्राह्मण की हिंसा होती है, उस व्यक्ति 


,को वह ब्राह्मणहिसा, मिटा डालती है। हे नारद ! जो; ब्राह्मण के धन | 


को अपना समक्ता है, उसे वृक्ष मी छाया नहीं द॑ ते । वरुण कहते हैं कि 
राह्मण की सम्पत्ति लेकर कोई जीवित नहीं रहता । 


जिन ८१० पुरुषों से भूमि काँपती थी, वे ब्राह्मण की सन्तान को नष्ट 
करने से हार गये । ब्राह्मण--दुःखदायी के राज्य में वर्षा नहीं होती, 


उसकी सेना मित्रों को भी वश म नहीं रख पाती । 


सूबत.: २० : देवता : वनस्पति 

ह दुंदुभि ! उच्चघोष से गर्जन एवं शत्र-मदेन कर । जयेच्छा से 
शब्द कर । शत्रु-हृदथ को सन्ताप द। पराजित वे गाँव छोड़ जाय । 
लू उच्च-शब्द करती हुई सेनाओं के साथ युद्ध जीत लेती है। तू दित्य 
वाणी बोल ओर शत्रु-धन मुझे प्राप्त करा । तेरी गर्जना सुन, हृत्यायें 
देख, शत्र, स्त्री स्वपुत्र का. हाथ पकड़ याचना करती भाग जाय। तेरी 
ध्वनियां द्यावापृथिवी पर अनेक रूपों में प्रसारित हों ।' तू घ्वनि-पमु दध 
हो, मित्रों में वेग भरने के लिए उच्च स्वर कर | तू ध्वनि से बलव।नों 
को हषित करके, उनके हाथ ऊपर उठवा । लू वीरों का आह्वान करती 
हुई हमारे मित्रों द्वारा शत्रु नाश करा । तू इन्द्र की स्मेह पात्री हैं, गर्जन। 


` शील है। ग्रामों को गुँजाने वाली, धनदात्री, जीतने वाली, अभिमन्त्रित' 


श्रे 


, एवं बलवती है । तू-शत्र्धन पर अधिकार करती नृत्य कर । तू शतु को, 


टकंकर सहने वाली वाणी को ऊपर निकालने वाली है। तू वाग्मी पुरुष 
की भाँति शब्द कर | तू योद्धाओं को चलाने वाली और युद्ध जीतने वाली" 
है, अत: बज और श्र हृदय को जला । 


सुकत : २१ : देवता वनस्पति 

हे दुंदुभि ! तू शत्र्‌ओं में विद्वेष पेदा कर । हम उनमें वैर-भाव 
फैलाना चाहते हैं। तू शत्र-तिरस्कार कर और उन्हें नष्ट कर । वे मन- 
ेत्र-हदय से भयभीत हो पलायन करे । मेघ-समान गरजती हुई तू शत्र - 
नाश कर । तू गड़गड़ाहट करती हुई शत्रुओं को त्रस्त कर। शत्रृसेना 
जिस ओर भाग रही हो, उस ओर हमारी दंदुभि और प्रत्यंचाओं के 
घोर-शब्द हों । हे सूर्य ! शत्रुओं की नेत्र-शक्ति ले लो। हे किरणो! 
तुम शत्रुओं के पृष्ठ भाग पर दौड़ो। भुजवलक्षीण शत्रु जूतों को 
छोड़कर भागें। हे मरुद्गण, सोम, वरुण, मित्र, रुद्र, मृत्यु ! तुम शत्रु - 
मर्दन करो । यह आहुति तुम्हारे ग्रहण करने योग्य हो । 


सुवत : २२: देवता : तवमनाशन 


हे अग्नि, सोम, इन्द्र, वरुण, वेदीबहि. ! समिधाएँ प्रज्वलित होकर 
ज्वर को 'रोकें । हमारा शत्र भाग जाय । हे ज्वर ! तू देह क्षीण कर्त्ता ' 
व अरिनसम सन्तापी है; देह को पीली-सी कर देता है । तू तिरस्कृत, 
निर्बल, अधम स्थान को प्राप्त हो । ज्वर को मेरा नमन । मैं उसे निम्न 
स्थान में जाने को प्रेरित करता हैँ । हे जीवननाशक ज्वर ! तू चोरदासी 
से मिल, हममे दूर हो । तू जीवन को दुःखदायी है। तू मंज बाले प्रदेश 
या उससे भी दूर चल! जा : हे तकमन्‌ ! तू युवाशूद्रा से मिल और उसे 
कैपा । तू अन्यत्र रमकर हमें सुख दे | तू शीत ज्वर है, काम ज्वर है । 
हे शीत ज्वर ! तेरा बलक्षीणकर्त्तारूर तेरा हो भाई है, खाँसी तेरी 
बहन, पाप तेरा भतीजा है । इनके साथ तू दुष्ट पुरुष के पास जा] हे 
देव ! तिजारी, चौथंया, ऋतज्वर को नष्ट कीजिए । मूँज युक्त प्रदेश 
अंग, तया मगध, गांधार देशों में इस कष्टदायी रोग को भगाते हुए हम 
मनुष्योंको. सुखी करते हैं । 6 


सुवत : २३ : देवता : इन्द्रादि 


द्यावापृथिवी, सरस्वती, इन्द्र, अग्नि क्रमियों को नष्ट करें। हे 
इन्द्र! इन शत्रु रूप कृमियों को तुम मेरे वचन से दूर करो । नेत्रो, 


, द्धतगामी, कंपित करने वाले, संतापप्रद 


. ६३. 


जथुनों, दांतों के कृमियों को हम दूर करते हैं) एक रूप वाले, विकट 
“रूप, रक्त वर्णी, खाकी रंग वाले; ये सभी कृमि मन्त्रबल से नष्ट हुए । 
रत्‌ , तीक्ष्ण, दृश्य-अदृश्य कृमि मन्त्रः 
बल से सबको नष्ट करो । ३ सिर-३ ककुद वाले श्वेत कीट को मैं नष्ट 
'करता हूँ । मैं अगस्त्य की मंत्रशक्ति से तुम्हें मारता हूं। कृमियों के 
राजा, मंत्री, भाई, बहन, माता-सहित पुरा परिवार नष्ट हो गया। 
'बैठने के स्थान के लबु कीट, नर मादा सहित नष्ट हुए । 


“सूक्त : २४: देवता : सवितांदि 


समी पदार्थो के अधिपति परमेश्वर हैं । वे वेदोक्त कमं, प्रतिष्ठा; 
“संकल्प, देवा ह्व।न, आशीर्वाद समी में रक्षक हैं । वनस्पति-स्वामी अग्नि, 
उक्त कमों मे मेरी रक्षा करें। द्यावापृथिवी, वरुण, मरुद्गण, मित्र, 
सोम, वायु, सूर्य, चन्द्र, इन्द्र मृत्यु, यम, सभी पितर; प्रतिष्ठा-संकल्प, 
देवाह्लान, आशीर्वादात्मक कर्म में मेरी रक्षा करें । 


सूक्त : २५ : देवता : योनि, गर्भ, पृथिवी आदि 


अंग-शक्ति से पुष्ट, वीयंधारक गर्भाधान करता है। सवंभूतों को 
गभं पें जेते पृथिवी धारण करती है, मैं (योनि) गभं को धारण करती 
हुँ। हे सिनीवालि, सरस्वती, कल्याणी ! गर्भ पुष्ट करो ॥. अश्विद्वय, 
'मित्रावहण, वृहस्पति, इन्द्र, अग्नि, घाता गर्भं पुष्ट करें । त्वष्टा रूप रच, 
प्रजापति सिंचन करें । हे अग्नि ! तुम वनस्पतियों, औषधियों के गर्भ 
हो, अतः गर्भं पुष्ट करो । हे साध्वी । तू विशेष स्थिति में हो, मैं गर्भाधान 
करता हूँ । हे धाता ! पुरुष पुत्र को पुष्ट करो, ताकि यह दसम मास में 
उत्पन्न हो । हे त्वष्टा, सविता, प्रजापति तुम भी ऐसा ही करो । 


'सुक्त : २६ : देवता ; अग्नि 


हे यजुमंन्त्रो, समिधाओ ! सवंज्ञाता अग्नि और सूर्ये तुमसे यज्ञ में 
'मिलें । हे उक्यो ! यज्ञ में इन्द्र तुमसे मिलें । है मनुष्यो ! पत्नीसहित 
यज्ञ में आदेश धारण करो । मरुद्गण संयुक्त हो छन्दो का पालन करे । . 
तप-फल को विष्णु मिलायें । त्वष्टा यज्ञ में पघारें । भग देवता आशीवदि 
दें। संयुक्त होने वाले जलों को सोम मिलायें । इन्द्र यज्ञानुरूप बीम 
संयुक्त करे | हे अश्विय ! तुम यज्ञवृद्धिहेत सामने आओ । हमाही 
आहुति स्वाहुत हो, यज्ञ कल्याण करे । 


५४ 


षषठ अनुवाक़ : सूत : २७ : देवता : अग्नि 


प्रदीप्त अग्नि सूर्य-सम है । प्राणदाता अग्नि का यज्ञ में बड़ा हाथ | 

है । सविता और अग्नि-यज्ञ को मधुयुक्त करते हैं। धृत-हव्यान्न-स्तुति 
प्राप्त करने के लिए अग्ति सम्मुख आते हूँ । यज्ञों में अन्न-धन पोषक 
वसु वास करते हैं। वे इस यज्ञ के रक्षक हों । हे होता ! यज्ञ की प्रशंसा 
करो, जिसेसे हमारा कल्याण हो । पृथिवी, अग्निकांति, सरस्वती प्रशंसा 
करती कुशा पर विराज । हे त्वष्टा ! हमें अन्न-धन की पुष्टि दो । अग्निः 
हवि को देवतार्थ सुस्वादु बनायें । हे अग्नि ! इन्द्र के लिए यज्ञ सम्पन्न 
करो । सब देवता हवि ग्रहण करें । 


सूक्त : २८ : देवता : त्रिवृत अग्नि भादि 
शतायु होने के लिए नौ प्राणों को नी से संयुक्त करते हैं । इनमें" 

सुवर्ण, चाँदी, लोहे के तीन-तीन धागे हैं। इस त्रिवृत कर्म में--अग्ति,. 
सूयं, चन्द्र, पृथिवी, जल, आकाश, अन्तरिक्ष, दिशा-उपदिशाएँ' ऋतु, 
ऋतुअंश प्राप्त हों और मुझे पार लगाएँ । तीन पुष्टियाँ त्रिवृत के 
आश्रित हों । पूषादेव घृत-दुग्ध से इसकी शुद्धि करे। तीन प्रकार सेः 
यह्‌ सुवर्ण उत्पन्न हुआ है। अग्नि को इसका एक जन्म प्रिय हुआ । 
यह सोम के पीडित करने पर गिरां। हे ब्रह्मचारी ! यह सुवर्ण तेरी 
आयुहेतु त्रिवृत हो जाय । जगदर्नि कश्यप की आयु मैं तुझे देता हूं । 
सुवणं तेरी रक्षा करें, मध्य लोक से रजत, पृथिवी से लोह रक्षा करे। 
इन्हें धारणकर्ता तू शत्रुओं से सबल हो । देधो के समक्ष जिन देवताओं 
ते सुवर्णं रूपी अमृत बाँधा था, उन्हें मेरा नमन। वे जिवृत को बाँध्ने 
को आज्ञा दें । अर्यमा, पूषा, वृहस्पति भली प्रकार बांधे । हे ब्रह्मचारी ! 
आयु-तेज-प्राप्ति-हेतु मैं तुझे ऋतु, महीना, संवत्सर के तेज रूप सूरये से 
संयुक्त करता हूँ । र 
सूक्त : २९ : देवता : अग्नि 

. हेअग्नि! इस कार्यभार को उठाओ । तुम औषधिकर्त्ता वैद्य हो ।. 
तुमसे गौ, अश्व, मनुष्य नीरोगता प्राप्त करे । इसको खाने को इच्छुक 
पिशाचों की आँखें फोड़ दो, जीभ काट दो, दाँत तोड़ दो । हम मन्त्र-- 
शक्ति से प्राण-संचार करते हैं। जो पिंशाच इसके नाश का विचार 
किये. हुए हैं, वे यातना भोगें ' यह आरोग्य-लाभ करे । जो पिशाच : 
हमारी नाशेच्छा कर चुका है, वह अपनी प्र#-सहित कष्ट भोगे। जिसः 


~ 


दिशाच ने इसे जलपान, यात्रा, शयन के समय पीड़ित किया है, वह 
पीड़ित हो । दिन अयवा रात में जिसने पीड़ित किया है, वह पीड़ित हो । 
हे अग्नि ! तुम पिशाच को नष्ट करो । अश्वयुक्त इन्द्र उसे वज से मारे 
व सोम उसका शीश काटे । 

ह उम सदैव राक्षस-मर्दैन करते हो । इन राक्षस-मांस- 
भक्षियों का मदन कर डालो । यह पुरुष सोम के अंकुर के समान पुष्ट 
होता हुआ अंग-प्रत्यंग से पूर्ण हो । इस गुणी पुरुष को जीवित रहने के 
लिए रोग-रहित कीजिए। तुम्हारी प्याप्त शान्त करने वाली समिधामों 
को तुम स्वज्वलाओं से ग्रहण करो । 


- सूक्त : ३० : देवता : आयु, मन्त्रोकत 


मैं समीप और दूर देश से तेरे प्राणों को दृढ़ता से बांधता हूँ । तू 
ूर्व-पितरों का अनुकरण न कर; अभी यहीं रह्‌ । तूने जिसके. निमित्त 
पाप या द्रोह किया है, उससे मुक्‍त होने का उपाय मैं तुझे बताता ह्‌ ॥ 
माता या पिता के प्रति भपराध-पाप से यदि तू रोगी हुआ है, तो रोगः 
उत्मोचन-प्रमोचन की बात मन्तरूप वाणी से मैं तुझे बताता हूँ । तेरे 
माता-पिता ते जिस मन्त्र या ओषधि का सेवन किया है, उसे तू भी सेवन 


कर । में तुझे वृद्धावस्था तक आगु बाला बनाता हूं । हे पुरुष ! तू 


* यमदूतों का अनुगमन मत कर, अपने लोगों के सहित यहाँ जीवित रह । 


हे रोगी ! भय त्याग. तेरे अंगों से यक्ष्मा व स्थिर-ज्वर दूर हो गया । 
ज्वर, हृदय रोग, यक्ष्मा ये सब मन्त्र रूप वाणी से तिरस्कृत होकर छिटके 
बीज के समान दूर जा गिरे। 

यह अग्नि समीप रहने योग्य है । सूयं तेरे लिए इसी लोक में उदित 
हो । अन्धकारयुकत मृत्यु से निकल कर तू जीवन को प्राप्त हो । पितरों, 
मृत्यु एवं यम को .मेरा नमत । देह को मैंने मन्त्र से प्राणवान्‌ किया है, 
इसे घ्राण, मन व नेत्र प्राप्त हों । हे अग्नि ! तुम अमृत के ज्ञाता हो । 
इसके शरीर को बल दो, यह ईस लोक से प्रस्थान न करे। हे रोगी ! 
तेरे प्राणों का क्षय न हो। सूर्य स्वरदिमियों से तुझे मृत्यु-शय्या से 
उठा दें । 
सकत : ३१ : देवता : कृत्याप्रतिहरण 

अभिचारकर्त्ताओं ने मिट्टी के पात्र में तिल, काँगनी मिश्रिते 
घान्यों से हे कृत्या ! तुझे किया है । मैं तुझ अभिचारकर्त्ता पर ही लौटाता . 


हें । अभिचारको ने तुझे बकरे या भेड़ पर या खेत में, गाहेपत्याग्नि या 
यज्ञशाला या एक खुर वाले या दोनों ओर दांत वाले गधे पर किया है, 
तो तुझे लोटाता हूँ । सभा या जूए के पाशों में किया है, तो तुझे लौटाता 
हूँ । सेना में, वाण या दुन्दुभि पर, कुएं में डालकर, श्मशान में गाड़कर 
या घर में किया है, तो पुनः लौटाता हूँ । जिस अज्ञानी, कुमार्गी ने हम 
मर्यादा वालों पर भेजा है, वह सफल न हो। हम भाग्यशालियों का वह 
“अमंगल न कर सके । छिपकर कृत्या करने वाले को इद्र नष्ट करें, अग्नि 
ज्वालाओं से जला दे। | 


षष्ठ काण्ड 


प्रथम अनुवाक : सूक्त : १ : देवता : सविता 


“हे भथर्वापुन्न ! सतत वृह॒त्सोम गाओ, उससे परब्रह्मा के प्रथम पुत्र; 
अन्धकारनाशक सविता को त्तुति से प्रसन्न करो । हमारे हविदान से 
सविता प्रसन्न हों ! 
सुक्त : २ : देवता : सोम वनस्पति 

हे अध्वर्यु ! मेरी स्तुति को सादर सुनने वाले, वज्रधारी, सोमपायी 
इन्द्र के लिए सोभाभिषव करो । स्वयं पहुँचे हुए सोम के पान से प्रसन्न 
हे इन्द्र ! शत्रु नाश करो । इन्द्र विश्व के स्वामी हैं । 
सुकत : ३ : देवता : इन्द्र, पूषा आदि 

इन्द्र, पृषां, अदिति, अपानपात जल, सप्त संमुद्र, विष्णु, द्यावा- 
'पृथिवी, सोम निचोड़ने वाला पत्थर और निष्पन्न सोम, सरस्वती, अग्नि, 
अश्व कुमार, अपानपात अग्नि और त्वष्टा हमारी रक्षा करें । 
भुक्त : ४ : देवता : त्वष्टा आदि 

त्वष्टा, पर्जन्य, ब्रह्मणस्रति, अदिति, भग, मित्र, वरुण और वायु 
हमारी स्तुतियों को सुनें ओर हमारी रक्षा करें। हमारे अनिष्टकारी 
हिसक शत्रु और उनके कर्म हमसे दूर रहें । . 
सुक्त ; ५: देवता : अर्ति 

घृताहुतं हे अग्नि ! यजमान को उत्तम पद, देहकान्ति और सन्तान 

` से युक्त करो । वह.सोम और ब्रह्मणस्पति का निज जन हो। हे इन्द्र ! 


| 


श्‌ 


तुम्हारी कृपा से यजमान स्वतन्त्र, सबका वशकर्ता, धनवान्‌ और्‌ दीघे- 
जीवी हो । 
"सुकत : ६: देवता : ब्रह्मणस्पति 

रे ब्रह्मणस्पते ! देवों के भक्‍त शत्रु को भी यजमान के बशवर्ती कर 
दो । हे सोम ! कुविचारी शत्रु एर वज्र प्रहार करके उसे छिन्त-भिन्व 
करके भगा दो । हे सोम ! हमारे नाश के इच्छुक सन्तापकारी शत्रुः का 
संहार करो। 
“सुकत : ७ : देवता : सोम, विश्वेदेवा 

हे सोम ! जिस अदिति-पथ में कृपालु, मित्र बारह सूर्य अदिति 
के साथ विचरते हैं, उसमें कल्शण-सहित आओ । अपना राक्षस-वशकर्ता 
बल हमें दो। देवताओ हमें बल दो, सुखी करो । 


“सुक्त : & : देवता : कामात्मा 

हे पत्नी ! तेरे सुन्दर अंग मेरे मन को विकारयुक्त करते हैं । मेरे 
अनुकूल तू मेरे मन को प्रसन्न करते वाली हो । तू सेचन-समर्थ पुरुष कॉ. 
कामना वाली हो! 
“सूक्त : ८: देवता : कामात्मा 

हे पत्नी ! मैं तेरे मन को अपने वश में करता हूँ | तू मेरी कामना 
करने वाली हो, मेरे पास रह । 
सूक्त : १० : देवता : अग्नि 

पथिवी, श्रवण शक्ति, वृक्षों के देवता, भूस्वामी अग्नि, वायु और 


'अन्तरिक्ष भादि के लिए यह हव्य आहुत हो । 


'द्वितीय अनुवाक : सूक्त : ११: देवता : मन्त्रोक्त 

शमी वृक्ष में उत्पन्न पीपल की लकडियों से उत्ऱ्न्न अग्नि से हम 
'पुत्रोत्पति के लिए किये जाने वाले कार्य करते हैं । गर्भाशय में पहुंचे 
युरुष-वीय से पुत्रोत्यत्ति होती है। अमा, पूणिमा, सिनीवाली देवता तथा 
जापति गर्भस्थ सन्तान के अंग बनाते हैं। 
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` सुक्त : १२ : देवता : विषनिवारण 


सर्पो की सब जातियों को मैंने जान लिया है। उनके विष को इस 
ओषधि से मैं दूर करता हूं । इन्द्र, वशिष्डादि से विदित ओषधियों से 
मैं तेरे शरीर के विषों को नष्ट कराता हूँ । गंगा तथा परुष्णी नदी तेरे 
शरीर में विषनाशक मधु सींचें । 


सूक्त : १३ : देवता : मृत्यु 

इन्द्रादि देवों के मारक मन्त्रों को नमन । हे मृत्यू ! राजा, वैश्यों 
लौर देवताओं के अस्त्रो से रक्षा के लिए तुझे नमन । तेरे दूतों, तेरी 
कृपा एवं निग्रह बुद्धि, तेरी रक्षक ओपधियों, पीड़क यातुधानो को भेरा 
नमन । 
सुकत : १४ : देवता : श्लेष्मा रोग 

शरीर के अंगों में व्याप्त पीड़ादायक श्लेषमा रोग का मन्त्रशक्ति 
नाश करे। मैं इस रोग को समूल उखाइता हूं । हे श्लेष्मा रोग! 
नष्ट न करता हुआ तू जा, तू देह से दूर भाग । 
सुक्त :- १५ : देवता : वनस्पति 

हे ओषधिश्रेष्ठ सोमपणं ! तेरी कृपा से शत्र क्षीण हो । सगोत्र, 
असमगोत्र शत्रु से मैं ओषधि सोम के समान श्रेष्ठ होऊ । 
सूवत : १६ : देवता : मन्त्रोक्त 

हे सरसों ! तू रोगनाशक है, तेरा तेल बलदायक है। तेरे तेल में 
भुते पत्तों के शाक को अभिमन्त्रित करके खाते हैँ। तेरा पिता विहल्ह और 
माता मदावती है । हे तोबिलिक पिशाची ! 'एलव नेत्र रोग, निराला,. 
बभ्र, बभ्रूकणं रोग दूर कर । हे सत्यमंजरी ! तू पूर्वा है, शलंजाला' 
उत्तर है; नीला गलासला ओषधि मध्या है। 
सुक्त : १७ : देवता : ग्भंस्थिरीकरण 


हे स्त्री ! प्राणिध।रिका, वजस्पति-पर्वतधारिका; चराचरधारिका' _ 
पृथ्वी के समान तेरा धारण किया गृभे प्रसवकाल में उत्पन्न होने को 
स्थिर रहे । 


सवत : १८ : देवता : ईर्ष्या-विनाश 
हे ईर्ष्यालु ! तेरी ईर्ष्या नष्ट करने को तुझसे क्रोध-शोक दूर करते 


हैं । ईर्ष्या-रहित पृथिवी के समान तेरा मन स्त्री विषयक ईर्ष्या से पृथक्‌ 
रहे । 
सुक्त : १६ देवता : मन्त्रोक्त 

देवजन, मनुष्यजन, सब प्राणी, अन्तरिक्षस्थ वायू, दशापवित्र में 
शुद्ध सोम सब मुझे पवित्र करें । कर्म, बल-प्राप्ति, अहिसा के निमित्त 
शुद्ध सोम मुझे पवित्र करे । सविता पवित्र करें । 


सुक्त : २० : देवता : यक्ष्मा-पित्तज्वर 

अग्नि-सदृश अंगों को जलाने, सुखाने और व्याप्त होने वाले, प्रलाप 
कराने वाले यक्ष्मा-ज्वर को नमन । हमारे पास से हट जा। ज्वर-ताप 
से रलाने वाले रुद्र, ज्वर, वरुण, पृथिवी, ज्वरनाशक मोषधि और पित्त 
ज्वर को हमारा नमन । 


सुक्त : २१ : देवता : चन्द्रमा 

ऐडिक-स्वगिक-फल-साधन पृथिवी श्रेष्ठ है । इसकी त्वचा-सदुश जो 
रोगनाशक ओषधियाँ हैं, उन्हे मैं लेता हूँ हे हल्दी ! तू श्रेष्ठ है, 
वैसे ही जैसे चन्द्र, सूये और वण्ण। अहिस्य तथा रोगनाशिनी 
ओषधियो ! मेरे केशों को बढ़ाओ । 


सूत : २२ : देवता : आदित्य रश्मि, मरुत्‌ 

अन्तरिक्षस्य सूर्य-रश्मियाँ पृथिवी से रस लेकर, सूर्यमण्डल में पहुंच 
फिर वर्षा करती है। हे मण्द्गण ! तुम वर्षा से ओषधि, धान्य, प्रजाजन 
को पुष्ट करत हो । तुम गर्जना करके वर्षा करने वाले मेघों को नदियों 
को तृप्त करने के लिए प्रेरित करो । ] 
सुक्त : २३ : देवता : जल 

संसार के रक्षक प्रवाहित जलों को मैं पुकारता हूँ । जल हमें पाप 
से छुड़ायें । सूये की. प्रेरणा से मनुष्य यज्ञ कमं करे । 


सुक्त : २४ : देवता: जल 

हिमालय से प्रवाहित, समुद्र में गये हुए जल मेरे हृदय, ेत्रों, 
पाष्णि, और प्रपद सन्तापं। रोगों को मिटा दें। हे चिकित्सक जल ! तुम 
रोग शमन करो, जिससे मैं बलदायक अन्नादि पदर्थों का सेबन क्‌ 
सकूं । 
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-सुबत : २५ : देवता : कण्ठमाला-नाश 


गले की पचपन प्रकार की, ग्रीवा को सत्तर प्रकार की, भोर कन्ध 
'की 'निन्यानवं प्रकार की कण्थ्मालाएँ; इस प्रयोग से नष्ट हो जायं । 


सुक्त : २६ : देवता : पाप-नाश 
हे पाप देवता ! तू मुझे छोड़ । मेरे पुण्य से मुझे स्वर्ग प्राप्त करा । 


हम तुझे बलपूर्वक छोड़ते हैं, तू हमारे शत्रु के देह में जा, और उसे 
'नष्ट कर । 


"सुक्त : २७ : देवता : यम, निऋति 


- हे देतो ! पीड़क पाप देवता के निवारणार्थ हम तुम्हें हवि देते हैं । 
“हमारे दुपायों, चौपायों के रोगों का शमन होकर उनका कल्प्राण हो । 
हवि से प्रसन्न अग्नि कल्याण कंरें। उनकी कृपा से यह कपोत हमारी 
-गौओं, पुरुषों को सुख दे और सन्ताप कारक न हो । 


सुकत : २८ : देवता : यम, निऋ ति 


हे देवो ! इस कपोत को हमसे दूर क्रीजिए। अन्न से तृप्त हम गोम्रों 
को घुमाते हैं । कपोत हमारे घर को छोड़ उड़ जाय, इसके लिए ऋत्विज 
अग्नि को घर में ले आये । देवों को हवि अपित करते हैं। यह भाज 
और यह कल मारने योग्य है; यह सोचते यमसज फल देने को प्रस्तुत 
हैं । उन यम को हमारा नमन । 


सुक्त : २९ : देवता : यम, निऋति 


बह्‌ सपक्ष आयुध शत्रू के पःस जाय | अशोमन वाणी वाला उत्लू 
और अशुभ कबूतर निःशकत हों । हे पापदेवता ! तेरे अशुभक्रारी दूत 
कपोत और उल्लू यहाँ न आयें । हमारे वीर पराजय-भाव को प्राप्त न 
हों । यम-दूत कपोत निर्वीय हो । 


सुक्त: ३० : देवता : शमी 
जौ अन्न को देवों ने .सरस्वती नदी-तट पर मनुष्यों को दिया । 
भूमि- कर्षण को इन्द्र ने हल पकड़ा, महदगण कृषक बने । हे शमी ! तेरा 


` मद केशवधंक है। तू सब प्रकार से बढ़ | मैं तुझे नहीं काटता । हे 
-सोभाग्य-दायक ! तू हमारे क्रेशों को सुखदायक हो । 





ष्र 


सूक्त: ३१ : देवता : गोरूपी. सूर्य 


सूयं ने उदित होकर प्रकाश से तीनों लोकों को ढक लिया । वर्षा 
का जल देने कारण सूर्य गौ कहे जाते हैं। प्राण-अपानधारी देह में 
सूर्य-प्रभा ही विचरती है । तीस घड़ियों वाले दिन रात तथा वेदत्रयी कीः 
वाणी भी सूर्याश्रित ही है। 


सूक्त : ३२ : देवता : अग्नि, रुद्र, मित्रावरुण 

र ऋत्विजो ! अग्नि में यातुधान-नाशिका हवि की आहुति दो। हे 
स ! यातुधानों द को भस्म करो । हे यातुधानो ! यह औषधि, रुद्र 
एवं मित्रावरुण तुम्हें नष्ट करें । तुम परस्पर लड़कर नष्ट हो। 


सूभ्त : ३३ : देवता : इन्द्र 
` हे मनुष्यो ! वृत्र-वध में तथा अब भी अध्रष्य इन्द्र की रक्षक-ज्योति 
के तेज को ग्रहण करो। इन्द्र तुम्हारे शत्रु को दबाने वाले हैं वे स्वे- 
श्रेष्ठ हैं । उन्हें हम पीतवर्णी सुवर्ण प्रदान करें । 
सूरत : ३४ : देवता : अग्नि 

हे मनुष्य ! कामनापूरक, यातुधानःसंहारक अग्नि की स्तुति करो । 
यातुधान-नाशक अग्नि.हमें शत्र-मुक्त करें । मरुभूमि के रेत में प्रधिक 
तीक्ष्ण तथा अनेक रूपधारी, सूर्यरूप में विद्यमान वे अग्नि हमें शत्रुमुक्त 
, करें । 
सूवत : ३५ : देवता : अग्नि 


सर्व-जन-हितकारी अग्नि रक्षार्थं यहाँ आकर हमारी उक्थ रूप 
स्तुतियों से प्रसन्न हों । अंगिराओं की उक्थ-स्तोत्र स्तुतियों को अग्नि ने 
समर्थ बनाकर उनसे उज्वल यश, अन्न और स्वग प्राप्त कराया है। 


.सूवत : ३६: देवता : अग्नि 
` यज्ञवान्‌ तथा यज्ञात्मक ज्योति के अधिपति सदा प्रकाशित अग्नि 


की पूजा करके हम उत्तम फल माँगते हैं । वे देवताओं को हवि पहुँचाते 


हैं, सूर्य॑ रूप में ऋतु-रचना करते हैं, उत्तम स्थानों के स्वामी हैं और 
कामनापूरक हैं। 
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'सूवत : ३७ : देवता : चन्द्रमा 


शाप-क्रिया के कर्ता इन्द्र यहाँ आयें और शापदाता शत्रु का नाश 
“वरे । हे शपथ ! हमको शाप देने वाले शत्रुओं को तू भस्म कर । हम 
“शापक, कटुभाषी शत्रु को मृत्यु के आगे फेकत हैं । 


सूत : ३८ : देवता : इन्द्र-तेज 

[हसक जीवों के आक्रमणात्मक, अग्नि के दाहात्मक और सूर्य के 
तापात्मक तेज से इन्द्र युक्त है । वह तेज हमें प्राप्त हो । हाथी में बल, 
शैंड में हिसा, सुवर्ण में आह्वद रूप जो तेज है, वह सव में व्याप्त तंज 
इन्द्र का ही है; वह हमें प्राप्त हो। वर्षाकारक मंत्र, रथ, बेल, वायु, 
वरुण में व्याप्त इन्द्र-तेज हमें प्राप्त हो । दुन्दुभि-ध्वनि, भश्व, पुरुष को 
उच्च-ऽवनि में व्याप्त इन्द्र-तेज को हम पावें । 


सवत : ३६: देवता : इन्द्र ५ 

इन्द्र को दी गयी हमारी हवि वृद्धि को प्राप्त हो । हे इन्द्र | उस 
हवि से हमारी ।चर-वृद्धि कीजिए, इन्द्र को नमन । हम राज्य पाकर 
यशस्वी बनें । यशस्वी इन्द्र, अग्नि, सोम के सम!न हम यशस्वी हों । 


'सृक्त : ४० : देवता : मन्त्रोक्त 

द्यावापृथिवी, चन्द्र, सूर्य, अन्तरिक्ष और सप्तषियों को दी गयी 
हवि हमें अभय करे । हेसूय ! हमारे ग्राम में प्रचुर अन्नोत्पत्ति से कुशल 
हो । राजा का भय, शत्रु का भर्य इन्द्र दूर करें । हे इन्द्र ! सब दिशाओं 
मे हम शत्रु-रहित हों, हमारा द्वेषी कहीं न हो । 


“सूक्त :.४१ : देवता : मन, दिव्य ऋषि 

मन, चेतना, घ्यान-बुद्धि, मति, श्रुति और दर्शन-शक्ति के लिए हम्‌ 
इन्द्र-पूजन करते हैं । प्राण, अपान, व्यान की और इनको धारण करने 
वाली प्राणी की तषा सरस्वती की हम हवि द्वारा पूजा करते हैं । हमारी 
इन्द्रियों के रूप में उत्पन्न सप्तषि हमारी रक्षा करें । देवता दीर्घायु 
करें। र 
' पंचम अनुवाक : सूक्त : ४२ : देवता : मन्त्र 

धनुष की उतारी प्रत्यंचा के समान मैं तेरे क्रोध को उतारता हूँ 
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हम समान मन वाले मित्र के समान रहें | हम एक से मन वाले हों । मैं 
तेरा क्रोध पत्थर के नीचे दवाता हूँ । मैं तेरे क्रोध पर खड़ा होकर उसे 


, अपने अधीन करता हूँ, तुझे अपने स्वानुकूल बनाता हूँ । 


सूक्त : ४३ : देवता : क्रोध-नाश 


` यह दर्भ स्वजाति के अथवा शत्रु के क्रोध को मिटाने में सक्षम है । 
बहुत जड़ों वाला, पृथ्वी से अन्तरिक्ष में उठा यह दर्भ क्रोध-शान्ति का 
उपाय है । हे क्रोधी ! क्रोध-दशा में मुख पर दीखने वाली तेरी नस को 
मैं शान्त करता और तेरे क्रोध को दवा तुझे अपने अनुकूल करता हूँ । 


सूकत : ४४: देवता : मन्त्रोक्त 


आकाश, पृथिवी, वृक्ष जैसे स्वस्थान पर टिके हैं, जैसे प्राणी पृथ्वी 
पर टिके हैं; वैसे ही रुधिर टिके, बहे नहीं । यह रक्तस्रावरोधी सर्व- 
श्रष्ठ उपाय है । हे शिवमन्त्र श्वृंगोदक ! तू रोग-नाश कर । हे गोश्य ग ! 
त्रा 'विषाण' नाम ही स्राव तथा रोग को शमन करने का सूचक है । 


"सूक्त : ४५ : देवता : दुःस्वप्ननाश 


हे पापासक्त मन ! मैं तुझे नहीं चाहता । तू स्त्री, पुत्र, पशुओं में 
उचित भाव से रह । दुःस्वप्नों के कारणरूप पाप से हमें अग्नि दूर रखें । 


“हे मन्त्र स्वामी ! हे ब्रह्मणस्पति ! हे इन्द्र ! जिस पाप के कारण हम 


दुःस्वप्न पीड़ा को पाते हैं, वरुण उस पाप का नाश करें । 
सूत : ४६ : देवता : दुःस्वप्तनाश 


हे स्वप्न ! न तू जीवित और न मृत है, तू जाग्रतावस्था के अनुभव 
से सम्पन्न है । वरुण-दम्पती तेरे माता-पिता हैं, तेरा नाम 'अररू' है । हे 
स्वप्न देवता | दुःस्वप्न से रक्षा कर। हम दुःस्वप्नों के भय को शत्रु- 
समीप भेजते हैँ । 


सूवत ; ४७ : देवता : अग्नि, विश्वेदेवा, सुधन्वा 

हे अग्नि ! प्रातःसवन कमं में रक्षा करो। विश्व-कर्ता, प्राणि 
'हितेषो, दुःखनाशक अग्नि हमें धन, सन्तान, दीर्घायु प्रदान करे। दूसरे 
सवन में स्तुति से प्रसन्न मरुद्गण और इन्द्र शंत्रायु करें । तृतीय सवन में 
ऋशेु हमें सिद्धि दें । 


दड 


सूत्रत : ४८ : देवता : मन्योकत 

-बाज पक्षी इव शीघ्रगामी, गायत्र्यछन्दा हे प्रातः सवन यज्ञ ! मैं 
तुझे दण्ड-समान घारण करता हैँ । मेरी आहुति तेरे लिए हो; 
जगच्छन्दा, ऋभू, प्रसन्नकर्त्ता हे तृतोय सवन वाले यज्ञ! मैं तुझे दण्ड- 
समान घारण करता हूँ । मेरी आहुति तेरे लिए हो । हे त्रिष्टुप्छन्दा, 
इन्द्र प्रसत्तकर्त्ता, माध्यन्दिन सवन मैं तुझे नमन करता हूँ । 


सूमत : ४६ : देवता : अग्नि 
चंचल तथा देहगत जल को पीने वाली तुम्हारी लपटे हे अग्नि ! 
देहू को उसी प्रकार खा जाती हैं, जेते गाय जरायु को, जैसे मेढा तिनकों 
को । तुम अस्पश्ये,हो । दावाग्नि वन को, शवाग्ति शव को जलाते हुए 
सोपलत और शरीर .को जला देठे हैं। हे अग्ति ! तुम्हारी नाचती, 
ध्वनि करती ज्वालाएँ धूम उत्सन्न करके बादल बनाती हैं भोर दीप्तियाँ' 
. सूर्य-मण्डल को प्राप्त कर संसार के लिए वर्षा करती हैं । 


सूक्त : ५० : देवता : अश्विनीङुमार _ 


हे अश्वि देवो ! घान्य-नष्ट-कर्ता चूहों को नष्ट करो । हे हिंसक 
मूषक ! तू हिस्प है। अश्विद्वय को दी गयी हवि से नष्ट होने से 
। पहले हीं तू हमारे जौ के खेतों को छोड़ भाग जा । जंगल या ग्राम के 
चूहो ! हम तुम्हें अपने अज्ञ-क्रमं से नष्ट करते हैं । 


सूक्त : ५१ : देवतां : सोम, जल, वरुण 


इनद्र-मित्र, रसयुक्त सोम मुख से नाभि तक पहुंचता है । क्षरणशील 
रसवाले, दिव्य, सार के मातृरूप जल, स्तान, आचमन, प्रोक्षण के 
द्वारा पाप-नाश करते हैं । हे वरुण ! अज्ञानवश किये गये पाप से हमें 

- बचाओ। | 


षष्ठ अनुवाक : सुक्त : ५२ : देवता : सूये, गो, भेषज 

* उपद्रवी तभी चरों के नाशक, उदयाचल से उदित सूर्य कीटाणु- 
नाशक हैं, सूर्योदय की अन्धकार नष्ट हुआ, नदियाँ दीखने लगीं, गोएं 
गोष्ठों में बैठ गयीं; वन्य जीव अपने स्थानों को गये । रोग-नाशिनी 
शतायुष्यदात्री शमी ओषधि रोगनिवारक और कीटाणुनाशिनी है । 





हद 

सुक्त : ५३: देवता : पृथिवी नादि 

दक्षिण दिशा से सूर्यं हमारी रक्षा करें; द्यावापृथिवी कामना पूरे, 
पितर अन्तादि दें, सोम, अग्नि, सविता, भगदेवता अनुकूल हों, जीवन- 
दाता प्राणवायु हमे प्राप्त हो, हमारा अन्तःकरण शुद्ध हो, शरीरांग स्वस्थ 
हों, त्वष्टा रोग-पीड़ित अंग को रोग-रहित करें भोर शरीर पुष्ट करें । 
सुक्त : ५४ : देवता अग्नि, सोम 

मैं अभिचार-दोष-शमनकारी कर्म करता हुआ इन्द्र को प्रसन्न करता 
हूँ, वे धन, वल, सन्तान की वृद्धि करें । हे अग्नि! हे सोम ! यजमान 
के फल-प्राप्त्यं यज्ञ करता हूँ, इसे धन-बल दीजिए । सगोत्र तथा अस- 
गोत्र शत्रु को यजमान के वश में करो । 


सुक्त : ५५ : देवता : रद्र ` 
देवयानों में जो वुद्धिप्रद मार्गे है, उसे मुझे प्राप्त कराओ । ऋतुओ ! 
हम तुम्हारे आश्रित हैं, हमें पशु-सन्तातयुकर करो । मनुष्यो ! इदावत्सर; 


परिवत्सर और संवत्सर को नमन से प्रस्त करो और श्रेष्ठ फल 
पाओ । 


सुत : ५६ : देवताः: विश्वेदेवा, इन्द्र 

हे विषशमनकर्त्ता देवी ! नमन । सर्प हमारी, सन्तानो, मृत्यो की हिसा: 
न करें। दंश के निमित्त सपं का खुला-अनखूला मुख मन्त्र से यथावत्‌ 
रहे । ब्विरश्चराज काले, अस्ति, बभ्रूवणं के स्वज सर्पो ओर वशकर्ताओं 
को नमन । हे सरे ! तेरे मुख को, जीभ को और फन को मन्त्र से 
(सीता) कीलता हूं । ` ; 


सुक्त : ५७ : देवता : रुद्र, भेषज ! 

रुद्र की इंस रोगापहारी औषध का मैं प्रयोग करता हूं । परिचारः 
को ! रोगापहारक गोमूत्र-फेन से घाव को घोओ । हे रुद्रदेव ! .हमें सुख 
दो, पशु-मनुष्य रोगी न हों, पाप का नाश हो, श्र "ठ कमं हमको औषध- 
रूप हों । ° 


सुक्त : ५८ : देवता : इन्द्र आदि मन्त्रोक्त 
द्यावापृथिवी, इन्द्र, सविता मुझे यशस्वी करें मैं .ऋत्विजों का 
प्रिय बनूं। जैसे द्यावापूथिवी में इन्द्र और औषधियों में जल श्रेष्ठ है, वैसे 
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देबों-मनुष्यों में मैं श्रेष्ठ होऊं । जैसे इन्द्र, अग्नि, सोम यशस्वी हैं, वैसे 
मैं भी होऊ। 
सुकत : ५९ : देवता : सहदेवी औषधि 

हे सहदेवी ! तू गोओं और अनेक शिशुओं को सुखी कर, गोष्ठ को 
दूध से भर, सेवकों-सम्तामों को नीरोग--सुखी कर ।.तू इच्छित फल 
एवं सौभाग्यदायिनी हो, रुद्रास्त्र को भी पशुओं से पृथक्‌ रख । 
सुक्त : ६० : देवता : अर्यमा 

पूर्व में उदित सूर्य-रश्मियाँ इस कन्या को पति और पुरुष को पत्नी 
दें । सुपति-प्राप्ति की इच्छा से करणीय कमं इसने किये हैँ । द्यावा- 
पृथिवी और सूर्य के विधाता, संसार-नियन्ता इस कन्या को इच्छित 
प्रति दें । 
सुक्त : ६१ : देवता : रुद्र 

सषंप्रेरक सूयं ने मेरे लिए सुखद किरणों को प्रकट किया . है । जल 
के देवता मेरे लिए मधुर जल खायें । ब्रह्मा के तप से प्रकट देवता मुझे 
इच्छित फल दें । सविता देवता मुझे इच्छित फल दें । मैंने पृथिवी और 
स्वर्ग को पृथक्‌ किया । मैंने छह ऋतुओं में अधिमासरूप सातवीं ऋतु 
को जोड़ा । सत्यासत्य वाणी, और देवी वाणी का मैं ही उच्चारण करता 
हूँ । पृथिवी, स्वगे, समुद्र तथा गंगादि नदियों को मैंने ही उत्पन्न किया ` 
है । इस प्रकार भोक्ता और भोगरूप अग्निष्टोमं को मैं संसार के रचना- _ 
काये के सहायक रूप में प्राप्त कर चुका हूँ । 
सुक्त : ६२ : देवता : अग्नि आदि * 

-वेश्वानर अग्नि, सूर्य, प्राणादि तथा अन्तरिक्ष, वायु, द्यावापृथिवी 
हमें पवित्र करें । मनुष्यो ! धरा-स्वामी वैश्वानर की वाणी. से स्तुति 
करो । ब्रह्मवर्चस्‌ आदि तेज-प्राप्ति के लिए वाणी से स्तुति करो। 
तेजस्वी बनकर अन्यों को पवित्र करो । हम चिरकाल तक सूर्योदय के 
दर्शन करें । 
सुक्त : ६३ : देवता : निऋ ति आदि 

हे पुरष ! तेरे गले और कंठ में पाप का फन्दा यम ने डाला है, मैं 
"उसे काटता हूँ । तू उससे छूट और इस अन्न का सेवन कर । तुम्हारे 
नमन से प्रसन्न यम लोह-पाश खोले । हे निऋति ! तु जिसे लौह-पाश 
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| जं जकड़ती है, ज्वरादि व्याधियाँ उसे पकड़ती हैं। इसे पितरों की « 


सहायता से दुःखमुकत कर । धनदाता हे अग्नि, हमें घन दो । 


सुक्त : ६४ : देवता : सौमनस्य 


हे समान-मनवालो ! तुम्हारे ज्ञान समान हो । कार्य समान हों। 
जैसे इन्द्रादि देव एक समान हवि को ग्रहण करते हैं, वैसे तुम भी 
'परस्पर विद्वेष-त्याग करो । तुम्हारे मन्त्र, समिति, ब्रत, चित्त समान हों । 
मैं समान बनाने वाले हव्य देता हूँ । इससे तुम एकचित्तता प्राप्त करो । 
हे समानता चाहने वालो ! तुम्हारा अन्तःकरण, मन,.संकल्प समान हों। 


सूक्त : ६५: देवता : इन्द्र 
शत्रु का क्रोध शान्त हो, आयुध असफल हों, भुजाएं शक्तिहीन हों । 


इन्द्र ! शत्रु 'को हराओ, धन हमें दो । हे देवों वाणरूप देव के 
लिए हवि देकर शत्रु की भुजा मैं काटता हूँ । राक्षसों को भूजवल-रहित 


- -करने वाले इन्द्र के अनुग्रह से मेरे योद्धा शत्रुओं पर विजय पायें । 


सुक्त : ६६ : देवता ; इन्द्र ब 
सतापदायक शत्रु की भुजा शक्तिहीन हो । हिंसक, दुःखदायी शत्रु 
दुर्गति को प्राप्त हो । हे इन्द्र !: आक्रामक शत्रु को वज्ञ से मारो | 
अत्यचा चढ़ा वाण छोड़ने वाले हे शत्रु ! तुझे इन्द्र नष्ट करें । शत्रु का - 
'मूजबल नष्ट हो, उसके अंग शिथिल हीं । इन्द्र-कपा से हम उसकी सम्पत्ति 


आपस में बाँट लं । त 
सुक्त : ६७ : देवता : इन्द्र 

इनद्र-पुषा शत्र-मार्ग को रोकें। शत्र-सेना मोहित हो जाय। 
शत्रुओं ! तुम रणक्षेत्र में कटे फण वाले सपं की तरह व्याकुल घूमो । 
हमारी आहुतियों से प्रसन्न इन्द्र, तुम्हारे वीरों को मार दें। हे इन्द्र ! 
शत्रुओं को भयभीत करो, वे डर कर भागे ओर हम उनका घन ले लें। 


, सूक्त : ६८ : देवता : सविता आदि 


सविता उस्तरे में आ गये; वायु तुम भी.उष्ण जल में आ जाओ, 
१२ आदित्य, . ११ रुद्र, ८ वसु जल से इस पुरुष का सिर शिगोयें। 
अनुष्यो ! वरुण और सोम से सम्बन्धित उस्तरे से. इसके बाल उतारो, 
जल भिगार्ये, और अदिति इसकी दाढ़ी-मूछों को मूंड दें प्रजापति चिकित्सा . 
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करें, यह चक्षु-शक्ति और दीर्घायु वाला हो । मुण्डन संस्कार से यह 
पशु और संतान से युवत हो जाय । 


सुक्त : ६९: देवता : बृहस्पति, अश्विनीकुमार 

रथी को. जयघोषों से, हिमालय को उच्चता से, सुवर्णागौओं के 
दान से जो यश मिलता है, वह मुझे मिले । पर्जन्य-धारा, अन्न, यश में 
जो रस है, मुझे वह रस मिले । अश्विनीकुमारो ! मुझे मधु-सम्पन्न 
करो, जिससे मेरी वाणी मधुर हो । प्रजापति मेरे यश को दृढ़ करें । 


सूक्त : ७०: देवता : गो 


. यथा मद्यप को सुरा, मांस-भक्षक को मांस, जुआरी को पैसे, वीयं- 
सेचनाभिलाषी को स्त्री प्रिय होती है, वैसे अवध्य गौ तुझे बछड़ा प्रिय 
हो । हथिनी के पाँव से पाँव मिलाने पर ह!थी, स्त्री से वीर्येवान पुरुष: 
जैसे प्रसन्न होता है, वैसे अवध्य गो तू वछड़े से प्रसन्न हो। जेते रथ- 
चक्र से धुरी और कामिनी से कामी का मन बेंधा रहता है, वैसे हे गौ ! 
तेरा मन बछड़ से बंधे । 
सूक्त : ७१ : देवता : अग्नि 

मैंने बहुत प्रकार का अन्न खाया है, सोने का दान लिया है, यज्ञ से 
असंस्कृत द्रव्य ग्रहण किया है, पितर, देवों से दत्त को ग्रहण किया है, 
मिथ्या भाषण से दूसरे का माल खाया है, ऋण लेकर नहीं उतार सका 
हूँ, इन सबसे उत्पन्न दोषों और प्रतिग्रह दोष से अग्नि मुझे बचाएँ । 


सूक्त : ७२ : देवता : अर्क 
“जैसे आसुरी माया वाले पुरुष का रूप फैलता है, वैसे अरकं मणि से 


तेरा जननांग फैले और युवा पुरुष के अंग के समान सन्तानोत्पत्ति के 
योग्य हो । ` 


अष्टम अनुवाक : सूक्त : ७३ : देवता : वरुण आदि 

_ बरुण, सोम, अग्नि, वृहस्पति, अष्टावसु, यहाँ सौमनस्प्र के लिए 
आयें । हे समानजन्माओ ! एक मन बाले होकर यजमान के उपजीवी 
हो । तुम सबके बल-संकल्प को मैं (हव्य द्वारा मिलाता हैं । मेरे प्रतिकूल 
चलने से पूषा तुम्हें रोके । 


६६ 


सुक्त : ७४: देवता : ब्रह्मणस्पति 

म्हारे शरीर, मन, कम परस्पर अनुराग-युक्त हों; ब्रह्मणस्पति, 
भगदेव तुम्हें सावधान रख । मैं तुम्हारे मन को समात ज्ञान वाले बनाता 
हूँ । अष्टावसु और मित्रावरुण, तुम्हारे रुद्र और मरुद्गण जैसे समान. 
ज्ञान वाले हुए, वसे ही तुम सबको अग्नि देव सम-ज्ञानत्रान्‌ करे । 


सुक्त : ७५ : देवता : मन्त्रोक 

पीड़क शत्रु को हम मन्त्र से गिराते हैं । हविदान से प्रसन्न वूत्र हन्ता 
इन्द्र शत्रू को त्रिलोकी के पार कमी न लौटने के लिए भेज दे। 
युक्त : ७६: देवता : अग्नि 

अग्नि ज्वालामय जिह्वाओं से हिसेच्छु शतु को भस्म करें। जिस 


, अग्नि के धम को अद्धाति ऋषि ने देखा है, उसे मैं आहूत करता हूँ । 


चिरजीवनेच्छुक जो क्षत्रिय अग्नि-स्तोत्र का पाठ करता है, उसे शत्र, नहीं 
मार सकते ॥ 


सुक्त : ७७: देवता : अग्नि र 
ईइवराज्ञा से जैसे द्यावापुधिवी, अन्तरिक्ष स्व-स्वस्थान पेर स्थिर 


हैं, वैसे ही इस घर के स्थिर खम्भे से है स्त्री ! मैं तुझे बांधता हूँ, तु 
कर्म-बन्धन में स्थिर रह । छिपकर भागने की गति को रोकने वाले 
देवता को मैं बुलाता हूँ । हे अग्नि !. इस स्त्री के भागने के स्वभाव को 
बदलिए । 
सुक्त : ७८ : देवता : चन्द्र 

जो स्त्री इस पुरुष के साथ बिवाह के लायी गयी है, अग्नि देव उसे 
-दरधि, मधु, घृत से बढ़ायें । यह पति हविदान के द्वारा सन्तानांदि से 
सम्पन्न हो । पति-पत्नी का घर धन दुग्धादि से भरा रहे । पति-पत्नी 
रूप में इनको उत्पन्त करने वाले त्वष्टा इन्हें सहस्नायु क्रें । 


सुकत : ७९ : देवता : अग्नि, वायु, आदित्य | 

आकाश में हबि पहुँचाने के कारण आकाशपालक अग्नि हमें विफुल 
-घन-घान्य दें । हे वायु ! हमें बलदायक अन्न, धन, सन्तान, पशु दो। हे 
आदित्य ! हमें घन मिले । - कु 
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सुक्त : ८० : देवता : चन्द्र 

मनुष्य-शिर पर कौआ बंठने के पाप को हम दिव्य श्‍वान (अग्नि, 
को पूजकर दूर करते हैं । उत्तम कर्मो से देव-समान स्वर्गे में विराजित . 
कालकंज असुर को काक-दोष निवारणार्थं मैं आहूत करता हूँ । विद्युदग्नि,. 
अग्नि, आदित्याग्नि रूप में द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष में स्थित हे. अग्नि !' 
दिव्य-एवान-रूप में हम तुम्हें पुजते हैं । प 
सुक्त : ८१ : देवता : आदित्य १ 

,हे अग्नि ! तुम गभन।शक व्याधि एवं गर्भनाशक राक्षसों का संहारः 
करते हो । हे कंकण ! तुम गर्भस्थापनाथे गर्भाशय फंलाओ । हे स्त्री ! तू 
गर्भाशय में पुत्र धारण कर । यह स्त्री पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ हो। | 
सुत्रत : ८२ : देवता ` इन्द्र { 

इन्द्र की प्रसन्नता के लिए उसके वृत्रहन्ता, शतकर्मादि नाम बोलता" 
हुआ उससे इच्छित-फल मांगता हूँ । अश्विनीकुमारों ने सूर्य सावित्री के 


साथ जसे विवाह किया; वैसे पुरुष ! तू इस स्त्री को प्राप्त कर। हे. 
इन्द्र ! मुझे पत्नी दो । 


नब अनुवाक : सूक्त : ८३.: देवता : सूर्योदय 
_ हे गण्डमालाओ ! आदित्य, चन्द्रमा तुम्हें इस शरीर से दूर भगायें ॥ 
रकत, श्वेत, शुभ्र, कृष्णादि वर्ण वाली तथा जितनी भी गण्डमालायें हैं, 
बे अपने नामोच्चारण से प्रसन्न हो, इस शरीर से चली जाये । 
सुक्त: ८४: देवता :नित्ति 
`हे व्रण के देवता ! आहुति ग्रहण करो.। यह ब्रण-प्रक्षालन-जल- रोग 
- शान्ति करे । हे ब्रणदेव ! पाप के देवता तुम हवि ग्रहण करके गौ आदि 
-को रोग-मुक्त करो । यम.तुझ हे रोगी मुझको साँप रहे हैं। यम को ' 
मेरो नमन । हे निक्र ति! जब तु पुरुष को पाश-बद्ध करती है, तभी वहः 
रोगी होता है । तू इस रोगी को स्वगं में स्थान दिला । र 
' शुषत : ८५ : देवता : ब्रनस्पति र 
! ` वरण-वृक्ष की मणि और. इन्द्रादि देव यक्ष्मा को दूर करें । मणि” 
' धारक रोगी के क्षय रोग को मित्रावरुण, इन्द्र की आज्ञा से हम दूर 


- करते हैं वृत्र ने जसे मेघ-जलों को रोका था, वसे मैं अग्नि के द्वारा 
तेरे यक्ष्मा रोग को रोकता हूँ । 4. PRS 


सूक्त : 5६: देवता : एकवृषः 
श्रेष्ठताकामी यह पुरुष इन्द्र के अनुग्रह ' से श्रेष्ठ बने ` हें पुरुष ! 


जैसे जलों में समुद्र, पुथिवी पर स्वामी अग्नि, नक्षत्रों में चन्द्रमा श्रेष्ठ 
है, वैसे तू भी मनुष्यों में श्रेष्ठ हो । > 


: ८७ : देवता : ध्रुव र 
हेरा जा! सिंहासनारुढ़ हो राज्य संभालो, हमारे स्वामी बनो, 
परवंत-समान स्थिर हो । इन्द्र तुम्हें स्थिर करे और सो, ब्रह्मणस्पति झी 
तुम्हें अपना माने । र 


सूक्त : ८८ : देवता. : ध्रव 

जसे द्यावापृथिवी, अन्तरिक्ष स्थिर हैं, वैसे यह राजा भी स्थिर हो । 
हे राजा ] वरुण, वृहस्पति, इन्द्र और अग्नि तुम्हें स्थिर करें । तुम शत्र 
दन करते रहो। सब दिशायें तुम्हारे अनुकूल हों॥ तुम युद्ध में कभी 
पीठ न दिखाओ। * 


` ` शस: ८६ : देवता: मन्त्रोक्त 


प्रेम-प्रापक मंस्तक-बल सोम ने दिया है, उसी प्रेम से मैं तेरे 
अन्तःकरण को पीड़ित करता हूँ । हे द्पती ! तुम्हारा हृदय परस्पर 
अनुरक्त रहे । तुममें से एक के हृदय में हम सन्ताप उत्पन्न करत हैं, 
जिससे दूसरे का सन जीवन-साथी के प्रति अनुकूल हो। हे पत्नी ! 
सित्रावरुण सरस्वती, सब प्राणी तुझे मुझमें अनुरक्त करें । 


सूक्त : ६० : देवता : रुद्र 

रद्र-द्वारा क्षिप्त शुल रोग रूपी वाण हम निकालते हैं। तेरे 
हाथ-पैर की नाड़ियों के शूल-नाश को औषधि देते हैं। हे इच | धनुष 
पर रखे; छोड़े गये, लक्ष्य पर गिरे वाण और तुम्हें नमन । 


सूस : ९२ : देवता : ग्रक्ष्मानाशन, जल 
औषधि में डालने के लिए जो जौ छह बैल या ,आठ बैल के हल से 


*जोतकर उत्पन्न किये हैं, उनसे तेरे रोग-करण पाप को दूर करता हुँ।: 


- सूयं अधोमुखी हो तपते हैं, वायु अधोमुखी हो चलती है, गौ अधोमुखी 


दद बच देती है, वैसे तेरा रोग अधोमुखी हो निकल जाय । सर्वेश्ेष्ठ 
वध जल तेरा: रोग हरे । + 
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“सुक्त : ९२: देवता : अश्व 

हे अश्‍व ! रथ में जुड़ । मरुद्गण तुझे मन की सी गति दें । तू वायु 
के द्वारा प्रदत्त बल से युद्ध में जिताये । तू ग्राम, नगर तक पहुँचने को 
“सरल गति से चल । 


'दशम अनुवाक : सुक्त : ३.: देवता : यम आदि 

यम, मृत्यु, अधमार, शर्वक्षिप्ता, शिखण्ड देवता पापियों के नाशक 
हैं, ये हमारी संतानों को पीड़ित न करें । शर्वास्त्र और रुद्र तथा पूर्वोक्त 
देवताओं को नमन । प्रसन्न होकर वे पाप-युक्‍त कृत्याओं को द्र 
पहुँचायें । विश्वेदेवा, मरुद्गण, वरुण, मित्र, अग्नि, सोम, वायु, पर्जन्य 
मारक कृत्याओं से हमें बचायें । व 


सुक्त : ९४ : देवता : सरस्वती 7 

परस्पर विरोधी विचार वाले मनुष्यो ! मैं तुम्हारे विरोधभाव को . 
हटाकर परस्पर अनुकूल करता हूँ । तुम्हारे मनों को मैं स्वानुकूल करता ' 
हैं। भनुकूल-चित्त से तुम मेरे मार्ग पर चलो । हम द्यावापृथिवी, 
सरस्वती, इन्द्र, अग्नि की कृपा से समृद्ध हों । 


सुक्त : ९५ : देवत्ता : वनस्पति 

द्युलोक देवताओं के बेठने का अश्वत्थ है। वहीं उन्होंने अमृत के 
पुष्प 'कूट' का ज्ञान प्राप्त किया है। हे अग्नि ! तुम सब ओषधियों, 
हिमवान्‌ पवंतों की शीतल ओषधियों के. गर्भ में रहत हो; इस पुरुष को 
रोगमुक्त करो । 


सुक्त : ६६: देवता : वनस्पति ` ; 
वहस्पति के द्वारा अनेक रोगों में प्रयुक्त ओषधियां रोग-भूल-पाप 
से छड़ायें। जल रूप औषधि मिथ्या-भाषण तथा अन्य पापों से अलग 
रखे । इन्द्रिय-व्यवहार, मन, वाणी, कमं से जो पाप हमने किये हैं उनसे, 
पितरों को दी गयी हवि से प्रसन्न सोम देवता हमें पवित्र करें । 
सुक्त : ९७: देवता : मित्रावरुण ग 
हमारे द्वारा किये गये यज्ञ में दी गयी हवि से'तृष्ट, अग्नि, सोम < 
शत्रुओं को दबायें । मैं शत्रुओं पर विजय पाऊं । हे मित्राव्ररुण ! हवि. 
तम्हें तृप्त करें। तुम इस राजा को शक्ति दो | पाप के कारणों को 
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दुर करो । हे सैनिको ! पराक्रमी राजा के अनुगत होने को संग्रामार्थ . 
तैयार हो जाओ । 
सूक्त : ६८ : देवता : इन्द्र 

_ इस्द्र-सम पराक्रमी राजा; 'इस राजा के सहायक हैं, यह संग्राम में 
जीते रं हे इन्द्र ! तुम इसके सहायक हो । हे राजा ! तुम अन्य राजाओं 
से अधिक अन्न-सम्पन्न हो प्रजाओं-सहित चिरकाल जीवित रहो। 
हे इन्द्र | तुम रा हो, सब दिशाओं के स्वामी हो, अभीष्टवर्षक 
'हो; इस युद्ध में हमें जिताओ। - 
सुक्त : ६९ : देवता : इन्द्र आदि 

हे इन्द्र ! तुम अति बली और विजय-साधनों के ज्ञाता हो, सर्व-धन- 


: पुणं एवं पुष्ट शरीर वाले हो अतः तुम्हें मैं पराजयसे पूर्व ही बुलाता हूँ । 


शत्र-सेना के शस्त्र हमारे चारों ओर हैं अतः हम इन्द्र को रक्षार्थ बुलाते 
हैं । इन्द्र, सविता, सोम हमें विजय दिलायें । 


-सूकत : १०० : देवता : वनस्पति 

सूये, इन्द्रादि देवता, द्यावापृथिवी, इडा, सरस्वती हमको विषनाशक 
ओषधि दें । हे देवो ! बाँबी मिट्टी को बनाने वाली 'उपजोकाओं' ने जो 
जल सींचा है, वह जल विषनाशक हो। बाँबी की मिट्टी ! हि. 
पृथिवी से उत्पन्न, असुर-पुत्री, देव-भगिनी तू सब विषों को शक्तिहीन 
कर । 
सूक्त : १०१ : देवता : ब्रह्मणस्रति 

हे पुरुष ! तू दृढ़-प्राण-युक्त, शवितपूर्ण शरीर वाला, पुष्ट-प्रजनन 
ंगवाला और सेचन समर्थ हो । तुझे उपयुक्त पत्नी मिले । हे ब्रह्मण- 
स्पत ! वीर्यंदाता, पोषक जीवन-रस से इस पुरुष के अंग को समर्थे एवं 
पुष्ट करो । हे वीर्यकामी ! मैं तुझे मंत्र-शक्ति से पुष्ट करता हूँ । तू 
बेल-सदुश सेचन-समथं हो पत्ती के पास जा । 


"सूक्त : १०२ : देवता : अश्‍विनी >” 

स्वामी के अनूगत रहने वाले अश्व के समान हे अश्विनौ ! पत्नी का 
मन मेरे अनुगत रहे । हे स्त्री ! तेरा मन मेरे ऐसे अनुकूल रहे, जैसे रस्सी 
में बंधा घोड़ा स्वामी के अनुकूल और तिनका वायु के अनुकूल होता 
-है । मधूक, कूट और खस का उबटन हे नारी ! मैं तेरे लगाता हूं । 
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एकादश अनुवाक : सूक्त : १०३ : देवता : वृहस्पति आदि 
हे शत्रू-सेताओ ! वृहस्पति, सविता, अर्यमा, यमं और अश्विनी 

कुमार तुम्हें बन्धनों में डालें। मैं उत्तम, मध्यम अधम शत्रु-सेनाओं को 
पाश-बद्ध करता हूँ, हें अग्नि ! शत्रुओं को बन्धन में डाल । हे इन्द्र ! 
सेमापतियों को हटाओ । इन शत्रू ओं को इन्द्र हटाए । ये ध्वजा उड़ाते 
आ रहे हैं । 
सूक्त : १०४: देवता : इन्द्राग्नी, इन्द्र 

. हुम आदान-संदान पाशों से शत्रुओं को बाधते हैं ॥ अपान वायु 
« को शरीरों से निकालते हैं। मैंने इस पाश को अभिचार-सिद्ध किया है, 


इन्द्र ने .तीदण किया है । हे अग्नि ! शत्रु को पाश-बद्ध करो । हवि से 
_ प्रसन्त इन्द्राग्नि सोम, मरुत्‌, इनदर शत्रु को पाशबद्ध करे । 


सूक्त : १०५: देवता : कास 

हे कामश्‍लेष्मरूप कृत्या! तू मन के समान द्रुतवेग से दूरदेश को 
चली जा । हे कास ! तू वाण के समान द्रुतगति से भूमि के ऊबड़-खाबड़ . 
प्रदेशों में चली.जा। उच्च लोक और पर्वंतों तक शीघ्र पहुँचने वाली 
सूर्येरश्मियों की भाँति हे कृत्या ! तु भी विविध प्रवाह वाले प्रदेशों कोः 
प्रस्थान कर । 
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सूत : १०६: देवता : शाला 
हे अग्नि ! तुम्हारे सामने और पीछे सुन्दर पुष्प वाली दूर्वा उत्पन्न 
हों और जल के झरने पर तरती रहें । कमलयुक्त. सरोवर हों । हमारा 
घर और सरोवर जलों से पुणे हों । हे अग्नि ! अपनी 'लपटों को पराइई'- 
मुड करो । ए i 
हे शाला ! तू शीतदृढ़ा हो । हम तुझे ठंडे पानी से जरायुरूप में घेर 
कर शैवाल से लपेटते हैं । 
सूक्त: १०७ : देवता : विश्वजित्‌ 
. हे संसार -को वश में प. रखने वाले विश्‍वजित देवता ! जिस 
चायमाण देव के अधिकार में संसारपालन होता है, उसके आश्रय में 
- हमें करो। हे त्रायमाणो ! हमारे पशु-पुत्रादि की रक्षा करो, मुझे 
बिष्वजित्‌ को दो। हे विश्‍वजित ! मुझे कल्याणी को दो । हे कल्याणी ! 
तुम मुझे सवंविद को दो । हे सर्वेविद, तुम हमारी रक्षा करो । 
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सूक्त : १०८ : देवता : मेधा, अग्नि 


हे मेधा ! तुम सौ अश्वों-सहित मुझे प्राप्त होओ . सूर्य की सर्व-. 
व्यापिनी किरणों के. समान सवेव्यापिनी रूप में मुझे प्राप्त होओ । 
हमारी यज्ञाहुति से प्रसन्न होकर, आओ । बुद्धि की कामना वाला मैं 
ब्रह्मचारी से श्रेष्ठ बुद्धि का, अध्ययन के लिए ज्ञान का और रक्षा-निमित्त 
इन्द्रादि देवों का आह्वान हें । जिस बुद्धि को ऋभू तथा वशिष्ठादि 
ऋषि जानते हैं, हम उस बुद्धि को साधक में प्रतिष्ठित करते हैं।-जिसः 
बुद्धि को. कौशिक, कश्यप जानत हैं, उससे हे अग्नि मुझे बुद्धिमान्‌ करो। 
मै प्रातः, सायं, मध्याह्न, मेधा की स्तुति करता हूँ । पूरे दिन हम मेधा 
की स्तुति करते हैं। 


सुक्त : १०६ : देवता : पिप्पली 
पिप्पली. वात रोग की ओषधि है । इसकी कल्पना समुद्रमंथन के 


समय देवताओं ने की थी । ग्रह पूर्णतः रोगनाशिका श्रेष्ठ ओषधि है । 
प्राणों को स्थिर करने वाली है । हस्ति पिप्पली जिस शरीर में प्रविष्ट 


: होती है, वह प्राणी नाश को प्राप्त नहीं होते । यह वात रोग, आक्षेपक 


रोग की ओषधि है। पहले इसे दानवों ने गाढ़ दिया था, देवताओं ते 
निकाला। 


सूक्त : ११० : देवता : अग्नि 

चिरन्तन, स्त्त्य, यज्ञों में सदा से आहुत, यज्ञसंपादक हे अग्नि ! 
होता बन वेदी में विराजते हुए तुम हमें कल्याणकारी धन दो । ज्येष्ठा 
नक्षत्रोत्पन्त बालक बड़ों का घातक तथा मूल में उत्पन्न कुटुम्बनाशक 
होता है । अतः इसको नाश के कार्य से पृथक्‌ करो। देवगण इसे पाप से 


'बचाकर शतायु करें। यह बालक कर नक्षत्र में उत्पन्न है। यह उत्तम 


वीर्यं वाला हो और बड़ा होने पर माता-पिता का हिंसक न बने । ˆ 


सूक्त : १११ : देवता : अग्नि, 

है अग्ति ! पापपाश-बद्ध यह पुरुष प्रलाप कर रहा है। इसे रोग केः 
कारण, पाप से और उत्माद रोग से मुक्त करो। हे पुरुष ! तरे रोग 
की औषधि देता हूँ । अग्नि ! तेरे रोग को दूर करे। देवकृत-ग्रहकृत, 
अथर्वा ब्रह्मराक्षसकूत उन्माद रोग की मैं ओषधि करता हूं। हे पुरुष ! 
भप्सराओं, भग तथा अन्य देवताओं ने तेरा रोग दर कर दिया.। 
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सूक्त : ११२ : देवता :अग्नि- 
हे अग्नि ! बड़ों की हत्या के पाप अथवा पिशाचों के बन्धन अथवा 

माता-विता-पितर-परिवेदन-दोष से इसे छुड़ाओ । हे देवो ! इसके पाशों 
को खोलो । इसके दोष को अन्यत्र भेजो । 
सूक्त : ११३ : देवता : पाप 

देवताओं ने वित और त्रित ने उप्तके पाप को अन्यत्र भेजा a हे: 
पाप ! तू अग्नि यः सूर्य के प्रकाश में या धूप में या कुहरे में, या नदियों 
के फेन में समा जा। बारह स्थानों में स्थित रहने वाला पाप मनुष्यो में 
प्रविष्ट हुआ करता है। हे पाप ! यदि तू पिशाचों द्वारा प्रभावित है, 
तो तुझे देवता-ब्राह्मण मंत्रशक्ति से दूर करे । 
द्वादश अनुवाक : सुकत : ११४ : देवता : विश्वेदेवा 

हे देवो ! हे अग्नि ! हम आवेक्ष में पाप कर चूके। हमे उससे 
बचाओ । हे अदितिपुत्रो ! हे विश्वेदेवा ! मन्त्र से हमें पाप से 
बचाओ । वज्ञेच्छुक्र हम जिस पाप के कारण यज्ञ नहीं कर पाते, उस 
पाप से बचाओ । 


'सुक्त : ११५ : देवता : विश्वेदेवा 
विश्वेदेवा !. जाने-अनजाने, सोते-जागते’ हमसे बने पाप से हमें 
बचाओ । जैसे स्नान से मल, छन्ने में छानने से घृत शुद्ध होता है, 
“वैसे देवगण मुझे शुद्ध करें । र 
सुक्षत : ११६ : देवता : सूर्ये 
कृषि-कमं करने वाले विचार-शून्य ` कृषकों से जो भूमि खोदने रूपी 
यमापराध हुभ है, उसके शमताथं मैं आहुति देता हूँ । कृषि उत्पादित 
अन्न उपभोग-योग्य हो । यम हवि ग्रहण करें और प्रसन्न वे मधुर पदार्थ 


दे । हमारा माता-पिता, भाई अथवा अन्य सम्बन्धी अपराधजन्य पाप 
` शान्त हो । 


-सूक्त : ११७ : देवता : अग्नि 

| मैं स्वयं ऐसा ऋणी हूँ, कि ऋण लोटा नहीं सका । हे अग्नि ! तुम 
'ऋण-जन्य बत्धनो से मुझे मुक्त करो । आपको कृपा से मैं अन्त-ऋण से - 
झुकत होता हूं । तुम्हारी कपा से हम लौकिक, वेदिक ऋणों से छूटे । 
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मृत्यु के पश्चात्‌ हम स्वगे अथवा अन्य स्थानों में ऋण-मुक्त हो प्रवेशः 
कर ।. 


सुक्त : ११८ : देवता : अग्नि 
. इन्द्रियों से जो पाप बन गया है, भोग-लिप्सा में जो हमने ऋण 

लिया है, उसे अप्सराएँ चुकायें । हे अप्सराओ ! हमारे पापों का शमन 
करो । यम के पाश हमें त्राएन दें । हे देवो ! में जहाँ ऋण लेने जाळ. 
सफल मनोरथ लोटूं । र 
सूक्त : ११९ : देवता : अग्नि 

मैं ऋण देने में समर्थ न. होता हुआ भी लोटाने की बात कहता हूं । 
है अग्नि! मूझे श्रेष्ठ मति दे। लौकिक, वेदिक ऋणों के 'देने की 
प्रतिज्ञाओ को मैं अग्नि के अर्पण करता हूँ, वे मुझे ऋणमुक्त करें । यज्ञ 
करूंगा, दान दूँगा, ऋण चुकाऊंगा; ऐसी प्रतिज्ञा करता रहा हैँ; किन्तु 
पूरा न कर सका । इससे उत्पन्न पाप अग्नि दूर करें । 
सुक्त : १२० : देवता : अन्तरिक्ष आदि 

द्यावापृथिवी अन्तरिक्षस्थ प्राणि-हिसा, माता-पिता की आंज्लोल्लंधन 
रूप पापों को प्रपन्न अग्नि शमत करें । माता रूप पृथिवी, अदिति; भ्रात्‌ 
रूप अन्तरिक्ष ओर पितारूप आकाश हमें ऋण-दोष-पुर्कत करे । निषिद्ध- 
नारी-रमण पाप से मेरे उत्तम लोक नष्ट न हों । पुण्यकार्यकर्ता रोग- 
दुःखरहित हो उत्तम लोक प्राप्त करें । 


सुक्त. : १२१ : देवता : अग्नि आदि 

हे निऋति.! हे वरुण ! : तम उत्तम-मध्यम-अधम-पाशों, दुःस्वप्न- 
जनित पापों को पृथक कर मुझे स्वगं दो । हे पुरुष ! तू काष्ठ के, रस्सी 
के, गड्ढे के, राजाज्ञा के बन्धन में बेधा है; भग्नि तुझे मुकत करे । मूल 
a इसे मृत्यु भय से छुड़ायें। हे बन्धन के देव ! इसे बन्धन मुक्‍त 
करो । 


सुक्त : १२२ : देवता : विश्वकर्मा ; 

तुम सबसे पूर्व उत्पन्न हुए हो । तुम्हारी महिमा का ज्ञाता मैं, इस 
लोक में मुझे दिये अन्न के लिए तुम्हें हवि देता. ९ । मैं बुढ़ापे ठ 
अविच्छिन्न बढ़” । जो पुत्र पितरों का ऋण चुका देते हैँ या न चुका पाने 
पर भी चुकाने की. इच्छा रखते हैं, वे मुक्ति पाते हैं। हे दम्पती ! 


" नह 


परलोक का ध्यान रखते हुए सत्कर्म करो । ब्राह्मणों को पक्वान्न और 


अग्नि को हवि दो.। 

~ हे अग्नि ! मैं देवगणों के निमित्त किये यज्ञ मे प्रवृत्त होता हूँ । 
तुम्हारी कपौ से जीवन-भर सुख से रहूँ ओर मरकर स्वे प्राप्त कर 
“सुखी होऊं । मैं यज्ञ के जलों को ऋत्विजों को देता हूँ । मरुत्‌, इन्द्र मुझे 
इच्छित फल दें । 
'सुक्त : १२३ : देवता : विश्वेदेवा 

हे देवो! यह हवि मैं तुम्हें देता हूँ । अग्नि इसे तुम्हें प्राप्त कराती 

है। यजमान कुशलता से स्वर्ग में जाये वहाँ इसका उचित स्थान 
ध्यिर करना । वसु, रुद्र, आदित्य मेरे पिता, पितामह हैं । मैं पाक-यज्ञें, 
दानादि कर्म करता हुँ । मैं सन्तान से किये गये श्राद्ध-फल से हीन न 
होऊं। हे सोम ! हमारे कर्मा को जानो, उनसे हमें स्वर्ग मिले । 


सुक्त : १२४ : देवता : दिव्य जल 

अन्तरिक्ष से शरीर पर गिरी जल-बूँद से हे अग्नि ! मैं अमृत-युक्त 
और मन्तरानुष्ठान से पुण्यफलयुक्त होऊं । वह बूंद यदि वृक्ष से गिरी है 
तो वृक्ष का फल रूप और अन्तरिक्ष से गिरी, तो वायु का फल है, वह 
मुझसे पाप-देवता को दूर करे । यह वर्षा-जल पवित्र करने वाला है । 
इसके पावन स्पशे से पाप-शत्रु नष्ट हों । ; 


अयोदश अनुवाक : सुक्त : १२५ : देवता : वनस्पति 
हे रथ ! तू वृक्ष-काष्ठ से बना,है। तू मित्र रूप है और शत्रुओं से 

पार लगाने वाला है.। तू युद्ध-योग्य हो । तुझ पर चढ़ने वाला शत्रु पर 
विजय पाये'। आकाश-पृथिवी से बल प्राप्त, वृष्टि-जल से वधेमान वृक्षो 
के काष्ठ से निर्मित है, यह रस दृढ़ और गतिशील है। इसे हव्य देना 
चाहिए। हे रथ ! तू इन्द्र का पराक्रम, मरुतों का बल और मित्रों का गर्भ 
रूप एवं वरुण का अवयय है, हमारी हवि ग्रहण कर । 

सूक्त : १२६ देवता : दुन्दुभि रे ॥ 

_ हे दुन्दुभि ! द्यावापूथिवी को ध्वनि से भर दे । अनेक प्राणी ध्वनि 

सुनें । तू इन्द्र, मरतो के लाय शत्रु को मार । हे दुन्दुभि ! तू शत्रु को 
हरा । तु संग्राम के पापों को दूर कर, शत्र-सन्तापकारिणी बन । हे 
इन्द्र ! वायु-सेना को जीतो । वीर शत्रु को जीते । 
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सूक्त : १२७ : देवता : वनस्पति, यक्ष्मानाशन 


हे पलाश ! तू विसर्पेक, विद्रधि, बल क्षयकारक श्वास, बलास रोग- 
नाशक तभा दूषित त्वचा ओर मेद-नाशक है । हे बलास रोग ! चीपद्र च 
वृक्ष तुझे जड़सहित नष्ट करता हूँ। विसर्पक सारे शरीर में हो जाता 
है उसे तथा विद्रधि, यक्ष्मा रोगों को मैं वापस लेता हूँ । 


सुकत : १२८ : देवता : होम 

_शक्रधूम अग्नि को नक्षत्रों ने अपना राजा बनाया। प्रातः, मध्याह्न, 
सायं हमारा दिन ओर रात्रि पवित्र हों। शक्रधूम, नक्षत्र, चन्द्र, सूये, 
रात्रि, दिवस हमारे लिए शुभ हों । हे शक्रधूम ! हे चन्द्र ! तुमने हमारा 
पुण्याह किया है, अतः नमन । 


` सूक्त : १२९ : देवता : भग 


भग और इन्द्र की कृपा से में अपने को सीभाग्यशाली बनाता हा 
मेरे शत्रू ओं की दुर्गति हो । हे औषधि ! मेरे सौभाग्यदाता भग देव. की 
कृपा से तू श्रेष्ठ बनी है । मेरे शत्रुओं की दुगंति हो । 
सुक्त : १३० : देवता : स्मर 
हे देवो ! कांम को दूर करो । जिस प्रकार यह मेरा स्मरण करे, इस 


प्रकार मैं भी करूँ। मरुतो, अग्नि, अन्तरिक्ष ! इसे उन्मत्त करो । यह मुझ . 
पर प्रभाव न डाले । ४ 


शुक्त : १३१: देवता : स्मर 

सिर से पाँव तक हे काम !' तेरी व्यथाओं को हटाता हूँ । हे देवो ! 
काम फो दूर करो । हे अनुमति, संकल्प, देवो ! काम मुझे प्रभावित न 
'करे । हे परमात्मा तू हमारा पिता है। 


सूक्त : १३२ : देवता : स्मर 

विश्वेदेवा तथा देवताओं ने काम को जल से अभिषिक्त किया है ॥ 
वरुण की कृपा से काम को सत्यापित करता हूँ। इन्द्राग्गी भोर मित्रा 
चरुण ने जिस काम को जलाभिषिक्त किया है, मैं उसे सन्तप्त करता हू ॥ 


सुक्त : १३३ : देवता : मेखला 
` ˆ देवों ने अपने शत्रु की हिंसा को मेखला बनायी ! मेरे निमित्त भी 


&° 


वे मेखला स्थापित करते हैं। देवता हमारे इच्छित पूरे करें, शत्रुनाशः 
करें । हे मेखला ! तू क्षीरपायिनी है, विण्वामित्रादि की अस्तरूपा है। 
हे मन्त्रसिद्ध मेखला ! तियमधारी मेरे अभिचार कर्म से शत्र, अवश्य मर 
जाएगा । मैं शत्रु को तुझसे बाँधता हूँ । मेखला श्रद्धापुत्री है। तू हमें 
धारणा, दूरदशिता आत्मबल दे। हे मेखला ! तुझे ऋषियों ने बाँधा 
था । मेरे अभि वारदोष को मिटा और मुझे चिरजीवी बना । 


सुकत : २४: देवता : वस्त्र 

-ड्द्र के वज्र के सदृश यह 'ण्ड' शतुराज्य को नष्ट करे । शत्रु के 
गले और बाहों की नसों को काटे । शत्रु पृथिवी पर गिरकरं न उठ ; 
शत्रु को खोजकर हे दण्ड ! तू इसे सीमान्त पर ही मार डाल । 


सुक्र्त : १२५: देवता : वस्त्र 

जैसे इन्द्र ने वृत्रासुर के कन्धों को काटने के लिए वज लि था, वैसे 
मैं भी बल से अस्त्र धारण करता हूँ । मैं जो जल पीता हैँ उसकी शक्ति 
से शत्रू के रस को पीता हूँ, उसके प्रiणापान, कान, चकष, के रस को पीता 
= और अन्त में शत्रु. को पान करू जाता है निगल जाता हूँ और अन्त मे. 
उसके प्राणापानादि को निगल कर उ भी निगल जाता हूँ । 


सूत : १३६ : : देवता : केशदृढ़ करतें वाली वनस्पति 

हे कोचमाची ओषधि | तू पृथिवी-जात तिरछी फंलने वाली है। . 
केशों को दृढ़ करने को हम तेरा प्रयोग करते हैं । हे औषधि ! न उगे 
केशों को उगा और उगे केशों को दृढ़ कर । हे पुरुष ! तेरे गिरे अथवा 
काटे गए केशे! पर ओषधि लगाता हू । 
सुकत : १३७ : देवता : नितत्नी ओषधि 

जमदर्नि ऋषि ने पुत्री की केशवृद्धि के लिए जिस ओषधि को 
खोजा, उसे कृष्णावेश ऋषि से. बीतहव्य ने प्राप्त किया । हे केशवर्धेन- 
अभिलाषी ! तेरे केश पहले अंगुलियों से नापने योग्य थे, फिर हाथों से 
और अब नरवट वृक्ष जैसे बड़े हो गये , केशों के मूल को दृढ़ कर तथा 
मध्य नौर अगले भाग को वढा, वैसे ही जेसे नरकट बढ़ंतें ह 
सूवत : १३८: देवता : वनस्पति 

लताओं में श्रेष्ठ, अमुतवीर्या हे औषधि ! तू शत्र, को निर्वे, 
पुंस्स्व हीनकर स्त्रीत्व प्रदात करके उसके केश बढ़ा । उस पृस्त्वहीन के 


चश 


अंडकोष वज्र से चरणे करे । हे शत्र, ! तू पुंस्त्वहीन, वीर्यशुन्य हो 
चुका । तेरे शिर पर स्त्रियों के-से केश और शरीर पर टा 
धारण कराता हूँ । मैं तेरे अंडंकोषों को कुचलता हूं । है 


सूक्त : १३९ : देवता : वनस्पति 


हे सहस्रपर्णी ! तू दुर्भाग्य को हटा, सोभाग्य दे । सहस्रपर्णी से मैं 
तेरे हृंदय को सन्तप्त और काम से शुष्क करता हूँ । हे सौमाग्यदायिनी 
सहस्॒पर्णी ! तेरे फलों की आहेति देता हूँ । तू उस स्त्री को मुझसे मिला, 
अभिन्‍न कर । कामप्रभावित स्त्री-पुरुष वियोगाग्नि से ऐसे सूखते हैं, जैसे 
झल से मुख सूखता है । हे ओषधि ! तू वियुक्त स्त्री-पुरुषों को फिर 
T। 


सूक्त : १४० : देवता : वृह्यस्पति, दन्त 

हे अहिसक अग्नि ! ऊपर की दन्तपंक्ति में जो प्रथमोत्पन्त दाँत हैं; 
वे माता-पिता के हिसक हैं, उन्हें अहिसक बना । हे ऊपर के दाँतों ! तुम 
घान, जौ, उड़द, तिल खाओ और तृप्त हो इस बालक के माता-पिता का 
भक्षण मत करो । ये दाँत मित्रवत्‌ सुखद हो । 


7५ : १४१ : देवता : अश्विनौ 


° 

_ वायु गौएँ प्राप्त कराये । त्वष्टा इनका पोषण करें, इन्द्र उन्हें स्नेह 
दे, रुद्र इनको दोषमुक्त करके बढ़ायें । हे गौपालक ! नर-मादा की 
पहचान के लिए बछड़ों के कानों को तांबे के शस्त्र से दागकर चिन्हू.बना। 
अश्‍्विनीकुमा रों-द्वारा समथित यहु चिह्न उनकी सन्तानवृद्धि करे । 


` अझ्विनीकुमार गौओं की पुष्टि करें । 


सुक्त : १४२ : देवता : वायु 

हे जी! तू बड़ा ऊँचा हो । तुझे इन्ह-वन्न नष्ठ न करे ! तू अन्त- 
रिक्ष और भूमि पर कभी क्षीण न होने वाले समुद्र के समान बढ़ । हे. 
जौ ! तेरे धान्य के ढेर अक्षय हों, तेरे पास जाने वाले, घर में लाने 
बाले, उपभोग करने वाल व्यक्तियों का सौभाग्य अक्षय हो । 


<२ 


सप्तम काण्ड 


प्रथम अनुवाक : सुक्त : १ : देवता : प्रजापति 


परा-आदि वाणियों से वणित प्रजापति, अग्नि, इन्द्रादि देवता हमारी 
कामना पूर्ण करें । त्रिलोकी में व्याप्त सब कर्मों के प्रेरक, सवंज्ञ ब्रह्मा को 
परम-पिता ने सर्वप्रथम बनाया । 


सूक्त : २ : देवता : प्रजापति 
वे प्रजापति; माता के गर्भरूप, पिता के वीर्यरूप एवं देवों के! बन्धु- 
रूप हैं । उनक़ो जो जानता है, ऐसा व्यक्ति बताइए । 
सूक्त : ३ : देवता : प्रजापति 
, प्रजापति; कर्मफल के प्रदाता, वरणीय विश्वात्मारूप से सबमें व्याप्त 
और यज्ञादि कर्मों के प्रेरक हैं । 
शुक्त : ४ : देवता : ब्रह्मा-वायु 
सबके प्रेरक, आह्वान करने योग्य ब्रह्म और वायु; ११, २२, ओर 
३३ घोड़ियों के रथ में बेठ यज्ञ में आएं । 
सुक्त : ५ : देवता : आत्मा 
. देवों'ने पहले यज्ञ के द्वारा यज्ञरूप भगवान्‌ का पूजन किया । इससे 
चे उस स्वगं में गए, जहां पहले से अन्य देव रहते थे । यज्ञ उत्पन्न हुआ, 
बढ़ा और देवों का-स्वामी बना। देवता; अमर-देवों का भजन करते हैं 
ओर आत्मा में परमात्मा का प्रकाश देखते हैं । ज्ञान-यज्ञ आत्म-यज्ञ है । 
आत्म-यज्ञ करने वाले ही परमात्म स्वरूप का उपदेश दे सकते हैं । 
सूक्त : ६ :.देवता : अदिति 
आकाश, अन्तरिक्ष, जन्मदाता माता-पिता और पुत्र, देवता, जीव, 
जगत्‌ पथिवी से उत्पन्न हुए । हितकारिणी, बलशालिनी, सत्यपालयित्री, 


अन्नदात्री पृथिवी का हम आवाहन करते हैं । सुरक्षिका, सुखदायिनी 
कुशलकर्त्री, पृथिवी की हम शरण हैं। अन्नोतपत्यर्थ हम मरुभूमि की 
स्तुति करतेहुँ। 


सूक्त : ७ : देवता : अदिति र 
देत्यो को समुद्र से हटाकर, देवताओं को मैं उनका अधिकार 
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दिलाता हूं । 
“सुक्त : ८ : देवता : वृहस्पति 
` हे भौतिकसुखेच्छुक ! कल्याणाथे प्रयत्न करो । वृहस्पति तुम्हारा 
मार्गदर्शन करेंगे । 
*सुक्तत : ६ : देवता : पूषा 
पृथिवी, आकाश, अन्तरिक्ष . में पूषा प्रकट होते हैं । वे कर्मो के 
साक्षी हैं। वे सब दिशाओं को जानते हैं । तेजस्वी, कल्याणकारी सूर्य 
“हमारा मागे-दशेन करें । पूषा का ब्रत लेने वाले हम ऐश्वर्य-सम्पन्न हों । 
मुक्षत : १० : देवता : परस्वती 
हे सरस्वती ! शान्ति-सुखदायक, पवित्र, पुष्टिकारक एवं प्राथंनीय 
अपना स्तन्यपान हमें कराइए । 
*सुष्त : ११: देवता : सरस्वती 
आपके विस्तृत, सर्वविश्वव्याप्त, पताका की भाँति चलने वाली 
“विद्युत्‌ से” हमारे धान्यादि नष्ट न हों, प्रजाओं को कष्ट न पहुंचे ऐसी 
कृपा कीजिए । 
नसुब्त : १२ : देवता : सभा-समिति 
सभा-समितियाँ प्रजापति की पोषिका हैं । राजा उनसे सलाह ले। 
मैं सभा में विवेकसहित बोलूँ। सभासद समता का व्यवहार करें । १ 
-सभासदों के ज्ञान-तेज को ग्रहण करता हूँ । सभासदो ! अपना मन हमारी, 
ओर करो। 


'-सुक्त : १३ : देवता : सूये 


मैं शत्रू का तेज ऐसे ही हरण करता हू, जैसे सूर्योदय तारों,का । 


"द्वितीय अनुवाक : सूक्त : १४: देवता : सविता 

जगत के उत्पादक-रक्षक सविता की मैं उपासना करता हूँ । 
सर्वत्र प्रकाशित तेज वाले, उत्तमकर्मा, सोमोत्पादक सविता की मै स्तुति 
करता हूं । वे सबंप्रेरक, श्रेष्ठ दानी यजमान को यश, घन, पुत्र-पोत्र, 
पदार्थं दे । अभिषुत सोम को पिये । 9 


८४ 


सुकत : १५ : देवता : सविता . 

जिस बुद्धि को कण्व ने पाया था, उसी सत्यप्रेरिका, ग्राह्य, शोभितः 
बुद्धि को हे सविता ! मैं तुमसे माँगता हूँ । 
सुक्त : १६ : देवता : सविता 


हे सविता देव ! यजमान का सूर्योदयकाल में सोने का दोष दूर 
करके उसकी उन्नति कीजिए, उसे ब्रतपालक बनाइए । 
सुक्त : १७ : देवता : धाता आदि 


विश्वधारक घाता; धन दें, कामना पूर्ण करें, अक्षय जीवन दें, वरणीयः 
पदार्थ दे । धाता, सविता, अग्नि, त्वष्टा, विष्णु हमारी हवि लें और 
अपने-अपने फल दें । 
` सुष्त.: १८: देवता : पृथिवी, पर्जन्य 

हल से कषित पृथिवी भारी वर्षा सहन करें ।. पर्जन्य उत्तम वर्षा 
करे ॥ जहाँ सोम उत्पन्न होता ओर उसकी पूजा होती है, वहां उत्तम 
वर्षा और कल्याण होते हैं, ग्रीष्म-शीत असह्य नहीं होते । 
सुकत : १६ : देवता : धाता, प्रजापति 

प्रजापति प्रजाएँ उत्पन्न करें, घाता पालन करें, पूषा उनकी पुष्टि 
करें । संगठित प्रजाएं विवेकशील हों । 
सूक्त : २० : देवता : भनुमति 

हे अनुमति देवी! चन्द्रमा अनुकूल हों, अग्नि; देवों तक हवि. 

पहुँचाए । हमें कल्याणकारिणी सुबुद्धि एव सुसन्तान दीजिए । अनुमन्यता 
देव के हम कृपापात्र हों । हे देवि ! हमें यश, अक्षय घन, ससन्तान दो, 
हमारे यज्ञ की रक्षा करो । 
सुक्त : २१ : देवता : आत्मा 


ह हे बन्धुओ ! सूर्यं देव की स्तुति करो । वे नवजात प्राणी का कल्याण: 


सुक्त : २२ : देवता : मन्त्रोक्त 
स्वेमानरीय, सत्कमं में स्थिर मन रखने वाले सर्यदे में टं 
त र यदेव ब 
का स्वस्थ जीवन दें। . हमें सहस्र व 
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` सुतोय अनुवाक : सुक्त : २३ : देवता : दोष-त्याग 


बुरे स्वप्न, कष्ट का जीवन, दरिद्रता, भय, कुनाम-उच्चारण, भसत्‌ 
“भाषण का हम त्याग करते हैं। 
मुष : २४ : देवता : सविता 

इन्द्रारित, विश्वेदेवा, मस्तादि देवता, जो फल हमें देते हैं, वही 
प्रजापति सूर्य हमें दें । 
नसुक्षत : २५ : देवता : विष्णु SR 

कल और, वरुण दोनों के बल से लोक स्थित हैं, संसार चेष्टा-युक्त 

है; जिनकी आज्ञा में विश्व प्रकाशित है, प्राण घारण करता है, कमे कर 


= रहा है, उन दोनों को होता .ह॒वि दें । 


नसुक्षत : २६ : देवता : विष्णु 

विष्णु त्रिलोकी के रचयिता हैं; वे स्तुत से स्तोता के समीप पहुँचते 
हैं, उनके तीन कदमों में विश्व समा गया । वे इन्द्र के सखा ओर सबके 
'शुण-धर्म के द्रष्टा हैं, ज्ञानी उनके प्रकाश को जानते हैं । हे भगवान्‌ ! 
तीनों लोकों के धन को ग्रहण कीजिए और दोनों हाथों से बाँटिए । 
*सुकत : २७ : देवता : इड़ा प 

सोमपुष्टा, घृतपदी, काम्य-फल देने में समर्थ 'इड़ा' इस यज्ञ को 
'प्रकाशित करे । : 
'सुबत : २८ : देवता : दर्भ-कुशादि 
` दर्भ (कुशा), वृक्षःघास काटने के ओजार परशु, गँड़ासा यजमान के 
-सहायक भोर कल्याणकारी हों । 
सुक्त : २६ : देवता : अग्नि, विष्णु 

घूतपायी, यजमान के गृह्‌, अश्व, घनोदि के दाता हे अर्ति ! है 
“विष्णु | आपको हमारी आहुति पहुँचे, आप दोनों, चरु, पुरोडाश गृहण 
करते एवं स्तुति से बढ़ते हैं, आप दोनों घृताहुति गृहण कर । 
सुक्त : ३० : देवता : द्यावापृथिवी 

द्यावापृथिवी, सूर्य, ब्रह्मणस्पति और सविता हमारी आँडों की 
म्वस्थता के लिए उत्तम अंजन दें । 
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सुक्त : ३१.: देवता : इन्द्र | 

हे धनी, शूरवीर इन्द्र ! हमें सब प्रकार से रक्षित करो । जो हमसे 
तथा हम जिससे द्वेष करते हैं, वह नष्ट हो । 
सूबत : ३२ : देवता : आयु 

सवेप्रिय, स्तुति-योग्य, तरुण अग्नि को हम नम्रता से हवि देते हैं,. 
वे दीर्घायुष्य दें । र 
सूक्त : ३३ : देवता : पुषा, बृहस्पति, मरुत्‌, अग्नि 

मरुत्‌, पूषा, ब्रह्मणस्पति, अग्नि देवता हमें सुसन्तति, धन-धान्य एबं 
दीर्घायुष्य दें । 
सुक्त : ३४ : देवता : अग्नि. 

हे अग्निदेव ! हमारे प्रकट-अप्रकट तथा युद्धेच्छुक शत्रुओं को चष्ट 
कीजिए । हमें अदीन कीजिए । 
सुक्त : ३५ : देवता : अग्नि-स्त्री 

हे अग्निदेव ! हमारे प्रकट-अभ्रकट शत्रुओं को नष्ट कीजिए । राष्ट्र 
को समृद्ध कीजिए। हे स्त्री ! तेरी सव नाड़ियों-धमनियों का मुख बन्द' 
करता और जननेन्द्रिय को स्वस्थ करता हूँ । तुझे प्राणवान सन्तान 
देता हूँ । ४ 
सुक्त : ३६ : देवता : अक्षि, मन 

है पत्नी ! तेरे-मेरे नेत्रों, मनों में मधुर भाव हो । तू मुझे हृदय में 
' -घारण कर । न 
सुषत : ३७ : देवता : सूत्र 
. है स्वामी ! तुम मेरे रहो, अन्य स्त्री के न हो, अतः अभिमन्त्रितं 
` सूत्र तुम्हारे बाँधती हूँ । 
सुक्त : ३८: देवता: वनस्पति (शंखपुष्पी) 

पति को वश में करने वाली सौवचंल (शंखपुष्पी) ओषधि को मैं 
खोदती हूँ, जिससे हे पति मैं तेरी प्रिय रहें । हे पति !,तुम दूसरी स्त्री 


का नाम भी नलो।यदि तुम कभी मुझसे बि "तो यह 
ओषधि तुम्हें मेरे पास ले आयगी । मुझसे बिछुड़ जाओगे; तो य 
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चतुर्थं अनुवाक : सूक्त : ३९ : देवता : मन्वोक्त ` 
सुन्दर गमन वाले, ओषधि-प्रवर्धक, विश्व के तुप्तिदाता, जल की 

क्षामेना वाले (सरस्वान्‌) देवता को इन्द्र हमारे गोष्ठ में प्रतिष्ठित 
करे। द 
सुक्त : ४० : देवता : सरस्वान्‌ 

सरस्वान्‌ देवता जलदायक, धन-वृष्टि-पुष्टि के आश्रय, हविदाता के 
समीप जा इच्छित फल देने वाले हैं । हम उन्हें आहुत करते हँ । 
सुकत : ४१ : देवता : सूये 

अनेक गुणों वाले _ सूर्य, इन्द्र के साथ हमारा मंगल करें। नव-गुह्‌- 
निर्माण के स्थान में आयें । हमें चिरस्थायी करें । हमारी हवि पितरों 
को स्वघारूप में पहुँचे । 


- सुक्त: ४२ : देवता : सोम, रुद्र 


हे सोम ! हे रुद्रो ! अमीवा, विशुचिका रोग, भूत-पिशाचों तथा 
हमारे पापों को नष्ट करो । रोग-नाशक ओषधि को शरीर में रमाओ । 


करूष : ४३ : देवता : वाक्‌ 
हे पुरुष ! स्तुति-निन्दा की वाणी को प्रसन्न-मन से.गृहण कर । 
ऐसी वाणियों के प्रयोक्ता के मन की तीन अवस्थाएँ होती हैं, तेरे मन 
की एक ही स्थिति हो । 
सूक्त : ४४ : देवता : इन्द्र 
इन्द्र ! विष्णु ! तुम राक्षसों से जो युद्ध करते हो, उसमें जीतते 
ही हो, हारते नहीं । 


सूक्त : ४५ : देवता : ईर्ष्या दूर करना 
सर्वाहितसाधक, क्रोधापहारी ओषधि को मैं जानता हूँ । हें ईर्ष्या- 
निवारक देव ] तुम ईर्ष्यालु को शान्त करो । 


सूक्त : ४६ : देवता : सिनीवालि र 

अमावस्या की अधिष्ठात्री, देवों की बहन, सुन्दर हाथों वाली, प्रजा- 
पालिका, देवपत्नी, हे सिनीदाली ! हमारी हवि गृहण कर और इन्द्र को 
हमारे लिए घन देने की प्रेरणा कर । 


<5 


सुत : ४७ : देवता : अमावस्या (कुहु) र 
कुहू (अमावस्या) को मैं यज्ञ में आहुत करता हूँ । वह जलों, भूतों 

भोर अमुत की पोषिका है । हमारे यज्ञ में आये और हमें घन-सन्तान 

दे। / 

सुक्त : ४८ : देवता : राका (पूर्णमासी) 


राका को मैं मंत्रों से आहुत करता हूँ”। वह हमारी स्तुति सुने और 
प्रजनन कराके यशस्वी पुत्र दे । राका हमें सुबुद्धि, और धन दे । 


सुक्त ४९ : देवता : देवपत्नियां 


* इन्द्राणी, वरुणानी, रोदसी, अश्विपत्नी हमारी पुकार सुने और 
ऋतुकाल में हवि गृहण करें.। पृथ्वी और अन्तरिक्ष में रहने वाली देवियां 
हमें धन-सुख प्रदान करें । 


सुक्त : ५० : देवता : जुंआरी के वध की कामना आदि. 

जैसे विद्युदग्ति घृक्षों को नष्ट करता है, वैसे मैं पापों के द्वारा 
जुभारियों को नष्ट करता हुं । मैं 'कृत' नामक पासा' हूँ । जुआ न 
छोड़ने वालों का भाग मुझे प्राप्त हो। स्तोताओं के धनदाता स्वावसु 
नामक अग्नि की. मैं स्तुति करता हूँ । हे इन्द्र ! में जिसका वरण करू, 
उसे तुम्हारी सहायता से जीतू । जो हमें जुए में जीतना चाहे, उसका 
तुम उच्चाटन करो । हमारे पास बहुत-सा धन आने दो ! हे पीडादायक , 
शत्रु | .जेसे. भेड़िया भेड़ों को नष्ट करता है, वसे मैं तेरे कृत पासे को | 
नष्ट करता हूँ । हे इन्द्र ! हम यवादि-द्वारा भूख शान्त करें, शत्रुओं से 
'न हारे, उन्हें जीत लें । मेरे दक्षिण हाथ में कृत (पुरुषार्थ) है और वाम 
हस्त में विजय है ! इनसे मैं धनादि का विजेता होऊं । दुग्घवती गौ के 
समान फलवती क्रिया को पुरुषार्थ में बाँघो । उप्तके द्वारा विजयी हो । 


सक्तः ५१ : देवता : इन्द्र और बृहस्पति 

वृहस्पति, नीचे, ऊपर, पश्चिम आदि सब ओर से तथा इन्द्र, पूर्व 
और मध्य में हमारी रक्षा करे । इन्द्रः स्तोता को ऐश्वयं दें । 
पंचम अनुवाक : सूक्त : ५२ : देवता : अश्विनीकुमार 


हम एकमत त हों । हे अश्विय ! अपने-परायों को समात गति वाला 
बनाओ। हम मनों को जोड़ें, मिलकर कार्य करें। मन का उच्चाटन न करें । 








प 


'सुक्त : ५३ : देवता : आयु, वृहस्पति, अश्विनीकुमार 


दे अग्नि ! तुम्हारे प्रभाव से अश्विद्यय इस बालक की मुत्यु के 
कारणों को हटायें । हे प्राणापान ! तुम इस वालक के शरीर में रहो 
इस पुरुष के शरीर को प्राणापान न त्यागें । सप्तषि इसे वृद्धावस्था तक 
सुख से रख । - 
सूक्त : ५४ : देवता : ऋक्‌, साम, इन्द्र 
हम ऋत्विज और यजमान ऋग्वेद और सामवेद से यज्ञ करते हैं। 
थे दोनों देवताओं को यज्ञ-भाग पहुँचाते है । इस प्रकार हे इन्द्र ! पठित 
वेद मुझको हिंसित न करता हुआ इच्छित फल दे । 


सुकत : ५५ : देवता : इन्द्र 
हे इन्द्र ! जिन मार्गों से तुस प्राणियों को कर्मों में लगाते हो, उनके 
द्वारा हमें सुखी करो । 


“सुकत. : ५६ : देवता : वृश्चिक आदि, वनस्पति, ब्रह्मणस्पति 
“मधूक! औषधि काले नाग, कंकपर्वा आदि सर्प-विषों को दूर करे । 
हे. वृहस्पति ! विष-प्रभावित उस व्यवित के विष को दूर करो, जिसके अंग 
ऐंड रहे हैं। हें अषधियो ! कर्कोटक के ।वष को उतारो । बिच्छू ! 
तेरी पूँछ में विष है; पर तू मुख और पूंछ दोनों से प्रहार करता है । 
सुक्त : ५७: देवता : सरस्वती 
मेरा जो व्याकुल अंग है, उसे सरस्वती ठीक करें । आकाश और 
- देवताओं को मनुष्य हवि देते हैँ। आकाश-पृथिवी मनुष्यों का मंगल 
करते और उन्हें अन्त-जल-सम्पन्त करते हैं । 
सुक्त : ५5 : देवता : इन्द्र, वरुण ह 
हे इन्द्र, वरुण ! तुम सोमपान करो । देवताओं की कामनावाले 
-यजमान के यहाँ तुम्हारा रथ पहुँचे । हे वरण, इत ! कुशासन पर बठ 
कर कामनावर्षी सोम का पान करो ' 


'सुक्त : ५९ : देवता : शत्रुनाश 
हम निन्दा नहीं करते, किन्तु जो हमारी निन्दा करे, वह विद्युत से 
सुखाए वृक्ष के समान समूल नष्ट हो जाए । 


Zz 


- ० 


षष्ठ अनुवाक : सुक्त : ६० : देवता 


सुबुद्धि, सुसम्पत्ति, स्नेह से प्रसन्न मैं गृहपति स्नेह भाव से स्तुतिः 
कर रहा हैं हे गुहाओ ! तुम प्रसन्न हो । हे गुहाओ ! तुन विपुल धन और 
विपुल पदार्थों को प्राप्त कर प्रसन्न होओ । तुममें . रहने वाले मनुष्य" 
प्रसन्न हों । भूखे मनुष्य तुममें न रहें। मैं :देश-देशान्तर से धन कमाकंर' 
लाऊँगा । तुम धन से अधिक तेजस्वी होना । 


सूक्त : ६१ : देवता : अग्नि 


- हे अग्नि ! तुम्हारे लिए जो समिधादि लाता है, उसे हम तुम्हारे 
समीप लाते हँ । चान्द्रायणादिव्रत हम तुम्हारे समीप करते, हँ । तुम्हारे 
पास ही शरीर सुखाने वाले तप करते हे । स्तुतियों को सुंर्गे वाल हम 
'बुद्धिमान्‌ और दीर्घायु हों । , 


सुक्त : ६२ : देवता : अग्नि हे 
ऋत्वजों द्वारा उत्तरवेदी में स्थापित प्रवृद्ध गाहेपत्य अग्नि हवि सेः 


€ 


देवताओं का पःलन करते हु वे शत्रु-नाश करें । . 
सुकत : ६३ : देवता : अग्नि 

हवि-भाग को देवों तक पहुँचाने वाले, युलोकवासी अग्नि देव कोः 
हम उक्थों से आहुत करते हैं। वे विपत्ति और पापों को नष्ट करें । 
सूक्त : ६४ : देवता : जल, अग्नि 

हे मृत्यु ! इस कौए ने मेरे अंगों पर आघात करते हुए अंगस्पर्श 
किया है । इस पाप से अनियंत्रित जल ओर अग्नि मुझे छड़ाएं । 
सूदत : ६५ : देवता : अपांमागं 

है अपामागे ! मेरे दोषों को मिटा । मेरे उस पाप को मिटा, जो 
ध्याधिग्रस्त पुरुष के साथ भोजन करके मैंने किया है । 
सुक्त : ६६ : देवता : वेदपाठ 


मेघाच्छन्न आकाश में, आँधी में, वृक्ष के नीचे बंठकर, धान्यों के 
समीप, पशुओं के सांथ बेठकर जो वेद पाठ किया मया, उसका नष्ट फळ. 
_ हमें पुन: मिले । 








६१ 


सुक्त : ६७ : देवता ` आत्मा 

मुझमें जीवात्मा पुनः प्रविष्ट हो.। पुनः इन्द्रियां मिलें 
वेद मुझे फिर प्राप्त हों । वेदी में अग्नि फिर समृद्ध हो । ke 
सुक्त : ६८ : देवता : सरस्वती 

हे सरस्वती ! दी गई घृतयुत हवि को तुम पितरों के लिए. 
भेजो। उस हवि से हम अन्न से समृद्ध हों। तुम्हारे दर्शन से हमः 


बंचित न हों । हमारे रोगादि का शमन कर हमें सुख दो । 


सुक्त : ६६ : देवता : सुख FE . 
हे वायु ! हमें सुख दो । सुखदाता देवता हमें सुख दें। दिन-रात-- 
उषा.हमें सुख दें । 
सुक्त : ७० : देवता : श्येन (बाज पक्षी) आदि 
हमारी हिंसा का संकल्प करने वाले शत्र को पाप देवता और. इन्द्र 
से प्रेरित देवता नष्ट करें । हे शत्रु ! मै तेरी दोनों भुजाओं ओर मुख कोः 
मन्त्रों से बांधता हूँ । तेरे कमं को अग्नि-कोप से नष्ट करूंगा ।. 
मृत्युदूत शत्र, के होम को नष्ट करे । 


सुक्त : ७१ : देवता : अग्नि 

हे अगिन ! तुम यज्ञ-बाधक राक्षसों को मारती हो । राक्षस मारने 
को ही हम तुम्हें धारण करते हैं। 
सुत : ७२ : देवता : इन्द्र 

हे ऋत्विजो ! ऋतु-यज्ञ में परिपभव भाग के लिए आहुति दो । यदि 
पका न हो तो स्तुति द्वारा पकाओ | हे इन्द्र ! हवि पकः गयी, शीघ्रं 
आओ । हे वज्जिन्‌ ! सोमयुक्त हवि का पान करो । 
सुक्त : ७३ : देवता : अश्विनौ, मन्त्रोबत देवता 

हे अझ्विद्वय ! तपाया हुआ घुत प्रस्तुत है, आओ और पान करो b 
यह चृत तुममें व्याप्त हो । तुम मधु-सदृश इः का पान करो । तुम 
धर्मदुघा गौ के दूध को तप्त घृत में डालो । मध्व गौ का दोहन करे ।' 
सविता. उस दुध को हमारे लिए दे । हे अग्नि | तुम मेरी भक्ति को ल - 
आओ । शत्रु-सेना को. नष्ट कर उसका धन हमें दो | हे धमदुष गौ ! 


- तुम तृण भक्षण करो, विधरण-करों और जल पिओ । 


सुक्षत : ७४ : देवता : अग्नि, मन्त्रोक्त 

कष्टसाव्य, उभरी गण्डमाला को अथर्वा के शर से बींधघता हूँ । 
सुसाऽय गण्डमाला को भी बींधता हूँ । हे ईर्ष्पाल्‌ ! तेरे स्त्रीविषयक 
क्रोध को शान्त करता हूँ । हे अग्नि ! प्रदीप्त रहो, हम पुत्र-पौत्रादि- 
सहित आराधना करते हैं । 
“सुत : ७५ : देवता: गौ 

हे घेतु ! तुम तृण चरती, सन्तान-सम्मन्न हुई, जल पीती हुई 


अहिसित रहो, ज्वर देवता का वाण तुम पर न पड़े तुम आओ, और 


हमारे गृहं, गृहाति और गोळ को दुग्ध-घृतयुक्त करो । 
'सुक्त : ७६ : देवता : भेपज - 
पृययुक्त, पीड़ाप्रद गण्डमालाएँ मन्त्र से नष्ट हों। ग्रीवा, बगल की 
गण्डमाल!एँ और गुह्य प्रदेश के त्रण नष्ट हों । अस्थियो, मांस, ककुद में 
, व्याप्त यक्ष्मा तथा अधिक सम्भोग से हुआ यक्ष्मा ओषध और मन्त्रों से 
नष्ट हो । हे इन्द्र ! सोम-सेवन करते हुए हमें ऐश्वर्य दो । 
"सुक्त : ७७ : देवता : मरुत्‌ 
मर्तो ! हमारी रक्षा के सिए हवि सेवन करो । जो शत्रु छिपकर 
क्रोध कर रहे हैं, उन्हें वरुण-याश में बांधो । महद॒गण हमको पाप के 
` 'पाश से छड़ायें । 
"सुक्त : ७८ : देवता : अग्नि ५ 
हे अग्ति ! रोगी के अनुकूल होओ । मैं रोगी के कंठ, बगल, मध्य 
देश का रोगल्प रस्सी को खोलता हूँ । हे अग्नि ! हवि वहन करो, मुझे 
पुत्रादि का सुख दो और यजमाने की कामना इन्द्र से कहो । 
सुक्त : ७९ : देवता : अमावस्या 
हे अमावस्फा ! देवताओं का दिया हविभाय गृहण करो, हमें पुत्रादि 
घन दो। मैं अमावस्या का देवता हूँ । इ््रादि देवता मुझमें निवास करते 
हैं। हम अमावस्या को हवि द्वारा पूते हैं, वह अन्न-रस-ऐश्वयं दे । हे 
अमावस्या ! तेरे बिना देवता सृष्टि नहीं कर सकते । 
मुक्त : ८० : देवता : पूर्णमासी 
पूर्णिमा पूर्व में रहती है; पश्चिम--मध्याकाश में दमकती है । उसमें 
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अग्नि-सोम रहते हैं । पूर्णिमा हमें अभीप्ट फल और अविनाशी धन दे । 


पूर्णिमा यज्ञ-योग्य है। वह.सोमादि हवियों से पूर्ण है हे प्रजापति ! तम 
सृष्टिकर्ता हो । हमारी हवि से हमें अभीष्ट दो । इ उ 
सुक्त : ८१ : देवता : सावित्री, सूर्य, चन्द्र 

आकाश में विचरणशील सूये-चन्द्रमा अन्तरिक्ष में घूमते हैं। हे चन्द्र ! 
एक-एक कला बढ़ते हो । तिथियां, रात-दिन, कृष्ण-शुवल पक्ष तुम्हारे 
अधीन हैं । देवताओं को हवि आर दीर्घायु देते हो। 

हे बुध ! तुम वीर-पालनकर्ता हो ! हे सोम । तुम पूर्णिमा को समृद्ध 
होते हो, मैं भी समृद्ध होऊं। जो हमसे द्वेष तथा हम जिससे द्वेष करते 
हैं, हे चन्द्र तुम उसको नष्ट करो। चन्द्र, इन्द्र, वरुण, वृहस्पति, 
विश्वेदेवा हमें समृद्ध करें। 


अष्टम अनुवाक : सुक्त : ८२ : देवता : अग्नि 


मैं अग्नि को धारण करता हूँ। अन्ति में यह समिधा सुहुत हो। हे 
अग्नि ! हममें ऐश्वर्य प्रतिष्ठित करो । उषा के साथ प्रदीप्त, दिन के 
साथ प्रज्वलित होते हुए अग्नि सूर्य बनकर सवंत्र प्रकाशित होते हैं हे 
अग्नि ! मनुष्य तुम्हें घृत से प्रदीप्त करते हैं । गोट तुम्हारे लिए घृत दें । 
सुक्त : - ३ : देवता : वरुण 

हे वरुण । हमें रोगों, पापों और अपने द्वारा कहे शाप-वचनों के 
पाप से बचाओ । हे वरुण ! हमारे शरीर के ऊध्वं, मध्य ओर अधोभाग 
के पाश खोलो । हम पापरहित हो जाएँ । हमें अपने उत्तम, अधम पाश 
से छुड़ाओ; दुःस्वत्नयुक्त पापों से बचाओ । हम पुण्यंलोक को पायें । 
सुकत : ८४: देवता : अग्नि, इन्द्र 
,. हे अग्नि! तुम सर्वज्ञ, अमर, बलधारक हो ! तुम यज्ञ में प्रदीप्त 
होकर हमारी रक्षा करो ' हे इन्द्र ! तुम अक्षय बल सहित प्रकट हुए 
हो । हे अग्नि, शत्रओं का नाश करो और हमें स्वगं प्राप्त कराओ । 
हे इन्द्र ! तुम स्वर्ग से आओ । अपने तीक्ष्ण बल से युदधच्छुक शतु को 
दबाओ । शिट 


सूक्त : ५ : देवता : ताक्ष्ये र 
हम ताक्ष्यं (सुपण) को बुलाते हैं । देवता सोम इन्हीं के लिए लाये 
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झे । ये बल से युक्त करते हैं। ये अरिष्टनेमि के पिता, द्रुतगामी, 
शत्रुओं के विजेता हैं। 
सुक्त : ८६ : देवता : रुद्र ; 
भयों के रक्षक, युद्धं में आह्वातीय पुरहुत इनदर को मैं बुलाता हूँ, 
चे मंगल करें । ` 
: ८७ : देवता : इन्द्र 
रुद्र प्रकट रूप से अग्नि में, वरुणरूप से जलों में, सोमरूप से लताओं 
में है; उन्हें हमारा नमन । 
सुषत : ८८ : देवता : सर्पविष दूरीकरण हे 
हे विष ! तू दंशित पुरुष से दूर होकर उसी सपं में ५९; जिसका कि 
तू है । 
त: ८९ : देवता : अग्नि 
दिव्य जल लेकर, उसमें ओषधि-रस मिलाता हूँ । इससे .तेजस्वी 
बनूँगा । हे अग्नि ! इस दूध को तेजस्वी कर, मुझे बलयुक्त कर, संतान 
तथा जीवन दे । हे जलो ! मुझे सब पापों से बचाओ। हे अग्नि ! अपने 
समान मुझे तेजस्वी बना । 
सुक्त : ६० : देवता : मन्त्रोवत 
हे अग्नि ! शत्रु को बलहीन करो । हे दुष्ट ! तेरे वीर्थं को वरुणास्त्र 
-से क्षीण करता हूँ । पीड़क, कुकमीं दुष्कर्म करने में समर्थ न हों। 
नवम अनुवाक : सुकत : ६१ : देवता : इन्द्र 
इन्द्र रक्षा करें, शत्रु-नारा करें, भय भगाएँ, हम धन के स्वामी हों । 
सुक्त : ९२: देवता : चन्द्र, इन्द्र 
इन्द्र शत्रु को दूर भगाए । हम उनके अनुकूल रह, मंगल प्राप्त क्रें । 
सुक्त : ६३: देवता : इन्द्र 
युद्धेचछक शत्रु को हम इन्द्र की सहायता से वश में करें, वे सबको मारे। 
सूक्त : ६४ : देवता : सोम - 
हम राजा सोम को लाते हैं। इन्द्र हमारी सन्तानों को समान मत 
चाली बनाए, । 
: सा देवता गृध्र 
` शनुओं के प्राणापान उड़ जाएँ । जैसे थकित बैलों को उठाते, भेडियों 








* वैसे शत्रु स्थान में तै वृक-वृकी को स्थित करता हूँ । 
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को भगाते, भौंकते कुत्तों को भगाते हैं, वंसे मैं शत्र के प्राणों 
हं । धनापहारी को बांधता हूँ । [नु के प्राणों को भगाता 
सुक्त : ६६ : देवता : मन्त्रोक्त 


जसे पक्षी घोंसलों को, गाय गोष्ठ को जाती हैं, पर्वत अचल है, 


"सुक्त : ९७ : देवता : इन्द्र, अग्नि 

हे ह ! हमारी हवि देवताओं तक पहुंचाओ । हे इन्द्र ! 
हमारी स्तुतियों को वाणी दो और हमें पशु-सम्पन्त करो । हे वसुओ ! 
यजमान को धन दो । हे देवताओ ! तुम हमको धन दिलाते हुए स्वर्ग 
चढ़ो । हे यज्ञ ! तुम विष्णु के पास जाओ । घृताहुति तुम्हारे लिए 
डै। 


-हे यज्ञपति ! यज्ञ तुम्हारे कल्याण के लिए हो। घृताहुति अग्नि के 
लिए है ! जिनको पूजा गया है या नहीं पूजा गया है, उनको यह घृता- 
हुति मिले । हे देवो ! यज्ञाथं जिस मार्ग से आये थे, उसी से लौट जाओ। 
हे मन के स्वामी ! इस यज्ञ को स्वगे, अन्तरिक्ष, पृथिवी, आकाश में 
स्थापित करो । 
सुक्त : ९८ : देवता : मन्त्रोक्त 

` यह 'ख्रुवा' बह्मि, पुरोडाश, घृत, वसु, इन्द्र, मरुदूगण, विइवेदेवाओं 
से भी सशक्त है । यह घृताहुति इन्द्र को प्राप्त हो । 
सुक्त : ६६ : देवता : वेदी. 

` हे दर्भ ! वेदी पर फेल जाओ । यह हरे रंग का होताओं का आसन्‌ 
है । यह सुवरणेयुक्त हो जाय । 
“सुकत : १०० : देवता : दुःस्वप्तनाश 
दुःस्वप्न-निवारक मन्त्र को सिद्ध कर लिया है । वह मेरा कवच है। 
दुःस्वप्न-जनित पाप, दूर हो जायें । 


सुक्त : १०१ : देवता : दुःस्वप्ननाश 


स्वप्न में खाया अन्त सवेरे नहीं .दीखता। ये स्वप्न, अन्न हमको 
कल्याणकारी हों । 
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सूक्त : १०२ : देवता : द्यावापृथिवी आदि 


द्यावापृथिवी, *न्तरिक्ष, मृत्यु को नमन करता हुआ मैं इस लोक | 


भे दीर्घकाल तक रहूँ । अग्नि, वायु, सूर्य मुझे हिंसित न करें । 
दशम अनुवाक: सुक्त : १०३ ` देवताः मन्त्रोवत 

कौन राजा दुर्गेति से बचायेगा ? हमारे यज्ञ की कामना कौन करता 
है ? हमारे धन की बृत्ति और दीर्घायु करने वाला कौन है.? 


सुक्त : १०४ : देवता : प्रजापति 

विभिन्‍न वर्णवाली, वत्सयुकत, दुधारू, वर्ण द्वारा अथर्वा को दी हुई 
गौ को प्रजापति शित द 

सुक्त : १०५ : देवता : विद्यार्थी 

हे विद्यार्थी ! लौकिक कर्मों से दूर रहता हुआ, देवात्मक वाकय 
कहता हुआ, सहपाठियों के साथ वेद पढ़ । 
सुक्त : १०६ : देवता : अग्नि 

विस्मरण से जो कर्मे हमसे नहीं हो पाया, उस पाप से दूर करो । 
हमारा कर्म पूणे होने पर अमरता मिले । 
सुक्त : १०७ : देवता : सूर्य, जल 

सूर्य को सात रश्मियाँ जल "को नीचे उतारती हैं। हे रोगी ! वे 
जल तेर रोग को दूर करें । 
सुंबत : १०८: देवता : अग्नि 

इ अग्नि! जो शत्रु हमें मारना चाहता है, वह गृह-पुत्रादि से 
विहीन हो । जो हमें सोते, बैठते, जागते, मारना चाहता है, उसे अग्नि के 
सहयोग से हम मार डालें । 
सूक्त : १०९ : देवता : अग्निआदि - 

बच्चन पाश से छुड़ाने बाले देवों को नमन । मैं अभिमंत्रित जल; पाशों 
में व्याप्त करता हूँ । हे अग्नि ! इन्द्रादि देवों और अप्सर/ओं को हवि 
पहुँचाअ! । अप्सराएँ मेरे प्रतिदंद्वी को अधीन करें | हे देवो ! भेरे 
 प्रतिददंद्री को विद्युत्‌ से भस्म वृक्ष के समान नष्ट करो। जिन देवोंते 
शत्रुओं के अंशों पर विजय दिलायी है, वे हवि से तृप्त हों । घनदाता 


गन्धर्वो ! हम सोमयुक्त हवि देते हैं, हम घनाधिपति 
` ग्नि आदि देवों को आहुत करता हूँ, वे धन दें । 
सुकत : ११० : देवता : इस्द्रारिनि 

ह्‌ ह Bs तरन्ता इन्द्र ! हविदाता के पाप निःशेष करो । जो 
इन्द्राग्नि भूतों में व्याप्त, कमंण्दृटा हैं, उन्हें आहुत करता हूँ । हे इन्द्र ! 


तुम हा से वृहस्पति के वश हुए हो, यजमान की स्तुतियों से उसे 
घन दो । * ५ 


हों । मैं धनाथं 


सुक्त : १११ : देवता : बृषभ 
, हे iE वृषभ ! इस लोक में प्रजोत्पत्ति करो यजमान की 
सन्ताने सुखी हों । 
सुक्त : ११२ : देवता : जल 
शोभ!मयी द्यावापृथिवी में चेतन, अचेतन तथा जल रहते हैं। 
दयात्रापृथिवी और जल सभी पापों से बचायें । 


सूक्त : ११३ : देवता : तृष्णा 

हे काम-तृष्णा, धन-तृष्णा ! तेरे कारण स्त्री पति से द्वेष करने 
लगती है, दाहक तू परित्याज्य है । 
। सुकत : ११४: देवता : अग्नि, सोम 

हे द्ेषकारिणी, स्त्री ! मै तेरे सर्वाग सादये को आभाहोन करता हूँ । 
तेरी परकृत निन्दाएँ, पीड़ाएँ आदि रुक जायें । सोम देवता, अग्नि दे 
ऐसी पिशाची, राक्षसियों का संहार करें । ढं 
सुक्त.: ११५ : देवता : सूर्य, अग्नि 

हे पाप देवी ! इस स्थान से दूर जा । पाप देवी को दूर भागते हुए 
हे सूय ! हे अग्नि ! हमें अपने हाथों से स्वर्ण दीजिए । हे अग्नि ! पाप- 
पुर्ण लक्षिमयों को दूर कीजिए । 
सूत्रत : ११६ : देवता : ज्वर 

उष्ण ज्वर, शीत ज्वर को नमन ! तृतीयक, यातुथिक ज्वर उस 
मेंढक पर उतर जाएं। 
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शुक्त : ११७ : देवता : इन्द्र 
हे इन्द्र तुम अपने अश्वों के साथ यहाँ आओ । जैसे प्यासा मरु- 
भूमि को लाँघता है, वैसे तुम सब लॉघकर आओ । 


सुकत : ११८: देवता : सोम, वरुण, देवता . 


विजयाकांक्षी हे राजा ! तुम्हारे मर्मस्थलों पर कवच धारण कराता 
हूँ । सोम तुम्हें अक्षीण तेज द । इन्द्र तुम्हें शत्रु-विजय दे, बरुण सुख दें। 


अष्टस काण्ड 


प्रयमअनूबाक सूषत : १ : देवता : आयु 

- मृत्यु देव को नमन । पृथिवी पर प्रजा श्राणयुक्त निवास करे $ भग 
देव ते मूच्छित पुरुष का उद्धार किया । चन्द्र, इन्द्राग्नी, मरुत ने रक्षा 
की । हे आयुष्काम ! तेरे प्राण, मन, आयू इत शरीर में रहे । अधोगति 
पाश सें बँध तुझे हम मंत्ररूपिणी वाणी से छुड़ाते हैं। तू ९युपाश से 
निकल; पृथिवी, अग्नि, सूर्य के दर्शन से रहित न हो । अन्तरिक्षस्थ वायु 
तेरे लिए सुखमय हो । जल पीयूष वर्षक हो । सूर्य सुखकारक ताप दे, तू 
मरण से बचा रहे | मैं तेरे लिए ओषधि-प्रयोग करता हूँ तुझे वल दता 
हूँ । इन्द्रिय-सुख के साथ कह कि मैं होश में हूँ | यम, मृत्यु व मनुष्य- 
भय से भीत न हो, तू पितरों के पास न जा । इन्द्रादि देव तेरी रक्षा 
करें | तू अँधेरे से निकल प्रकाश में आ । यम के श्वान तुझे बाधान दें, 
तू उनका ग्रास न बने । यहां विषय्‌-निवृत्त हो निवास त करे । मरणात्मक 
तन्द्रा को प्र।प्त न हो । 

हे पुरुष ! बड़वानल, अग्नि, विद्युताग्नि तेरी रक्षा करें-। क्रव्याद 

तुझे स्वग्रास न बनायें । तू संकुसुक अर्नि से दूर रहे । चर्ध, सूर्य, आकाश, 
द्यावापृथिवी, बोध, प्रतिबोध, अनिद्रा, जागृति तेरी रक्षा करें। इन 
सब देवताओं को नमन । यह हव्य स्वाहुत हो । इन्द्र, सूर्य, धाता, वायु, 
यम, प्रजापति, वसु, द्यावापूथिवी तेरी रक्षा करें, ओषधियाँ तेरा पोषण 
करें । हे देवो ! यह पुरुष इसी लोक में रहे । हम तुझे मृत्यु से खींचतें 
हैं । आयु-पोषक देवता तुझे. धारण करें, तेरे बन्घु-बान्धव ब स्त्रियां अश्ु- 
पात न करें । हे पुरुष ! तेरा पुनर्जन्म हुआ है । सौ वर्षं की आयु तूनै 
प्राप्त कर ली है । तेरी इन्द्रियाँ सक्षम हैं, तेरा अज्ञान मिट गया है तेरे 
पास से पाप, निऋ ति, यम दुर हैं, तेरे सब रोग नष्ट हैं । 


९६ 
- सूक्त : २: देवता : आयु 

आयुकासी पुरुष ! अमृतत्व र अनुभूति कर। यह अनुभूति वृद्धावस्था 
तक रहे । तू रज-तम-रहित अहिसित रह । तेरे लिए पुन: प्राण प्राप्त 
कराता हूँ । तू चैतन्य हो । ज्वरादि त्याग, मैं दीर्घायु की स्थापना करता 
हूँ । सर्वागयुक्त हो । मृत्यु को मेरा नमन । मैं इसे सचेष्ट करता हूँ । हे 
मृत्यु ! तुम इसके प्राण न लरे । भव-शर्व इसे सुख दें | हे पुरुष ! देवास्त्र 
से अहिस्य हो। हम इस मूच्छित को रक्षा-कवच धारण कराते हैं। 
पुरुष ! तुझे दीर्घायु देता हूँ, सौ वर्ष जीवित रह । जरा-मृत्यु से अस्पश्यं, 
रह, मन्त्र-शक्ति से दूर हो । अग्नि से तेरे प्राण मांगता हूँ । मृत्यु- 
शान्ति-कर्म करता हूँ । चन्द्र, सूर्ये, द्यावापृथिवी, अन्तरिक्ष, जलवायु; 
ओषधि तेरे अनुकूल हों । हे मुंडन संस्कार ! बालक के शिर को उस्तरे से 
. मूंड़ते हुए उसे तेजस्वी करो । हे बालक ! धान्य तेरे लिए सुखकारी हों, 
रोग बाधक न हों, पुण्य रक्षक हों । हम तुझे दिन एवं राज्याभिमानी देवता 
को सौंपते हैं, वे सब प्रकार रक्षा करें । हे बालक ! हम तुझे शतायु करते 
हैं। रक्षार्थं हमे तुझे ऋतुओं को अपित करते हैं, वर्ष तुझे सुखकर हो । 
तू मृत्यु-भय-मुकत हो । मैं शान्तिकर्म करता हूँ। शान्तिकर्म राक्षसरोधी 
परकोटे हैं, ये अभिवारादि से बचाते हैं। अग्नि, इन्द्रादि तुझे मृत्यु से 
बचायें । हे पूतद्रुम ! अग्नि का शरीर तू रोगनाशक एवं राक्षसादि शत्रु- 
संहारक ओषधि है, कामना पूर्ण कर । 
द्वितीय अनुवाक : सूक्त : ३ : देवता :अग्नि ' 

, सूक्तवणित कामना वाला मैं अग्नि की शरण लेता हुआ, उसे धूत 
से सिचित करता हुआ उसकी ज्वालाएँ प्रदीप्त करता ह, वह रक्षा 
'करे । हे अग्नि ! राक्षसों, अभिचारकों को भस्म करो। हमसे श्रेष्ठ, 
निकृष्ट शत्रुओं को नष्ट करो । तुम्हारा वजन. उन्हें क्षीण करे, उन्हें 
ज्वालाओं से भून डालो । हमारे अनुष्ठान रूप. वाणो. को मन्त्रो से पैना 
करते हुए शत्रु.हृदय विदीणं करो । अपने विकराल-नेत्र से हमारे यज्ञ की 
रक्षा करो, यज्ञ को वसुओं तक पहुँचाओ | तुम दण्डानुग्रह जानते हो। 
प्रजापीड़कों, के तीन नीचे के तीन ऊपर के अगों को काट दो। तुम्हारी 
ज्वालाओं से यातुधान नाश को प्राप्त हों । छल से नष्ट करते वाले को 
नष्ट करो । जिस यातुधान पर स्त्री-पुरुष आकृष्ट हैं, उस पर तुम कुड 
मन से आघात करो । प्राणलेवा राक्षसों को ऐसा मारो कि वह लौटकर 
न आ सकें, मिथ्याभाषी को देवायुध. छेद डाले । भांसभक्षी, गो- 
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दुग्धापहारक का शिर काटो । हमारे वर्ष-भर प्राप्त होने वाले गोदुग्ध कोः 


राक्षस न पी सकें । जो राक्षस हमारे गौ-घ॒त से तृप्त होना चाहता है, 


उसका मर्मेस्थल बींघ दो । चारों दिशाओं के राक्षसों से बचाओ, निर्भयः 


करो । तुम मेरे सखारूप हो; अमृत हो; मरणधर्मा मुझे बचाओ । जंसे 
अथर्वो ने मन्त्र-बल से राक्षसों को नष्ट किया, वेसे तुम भी स्वतेज से 
उन्हें भस्म करो । घुम दर्शनमात्र से राक्षसों को बलहीन करने वाले हो, 


राक्षसमाया को नष्ट करो । यातुधान-संहाराथं तेजस्वी अग्नि ज्वालाएँ 


स्तुतिपात्र, स्वयं शुद्ध तथा अन्यों के शोधक हैं । 
सूक : ४ : देवता : इन्द्र, सोमादि . 

हे इन्द्र ! हे सोम ! राक्षसों को दुःख दो, नष्ट करो; तुम अभीष्ट- 
ब्रषक हो । माया से वृद्धि को प्राप्त राक्षसों का नाश करो । पःपियों को 
हराओ, तपाओ,-उनमे परस्पर द्वेष पैदा करो। इनके तिरस्कारार्थ 
तुम्हारा बल क्रोधपूर्णं हो। द्यावापृथिवी पापी पर आयुध भेजे । पर्वत 
व मेघों से उत्पन्न राक्षसों के संहारार्थ वस्त्र तीक्ष्ण करो । उनकी पस- 
लियाँ तोड़ दो, वे शब्दहीन होकर गिर पड़े । हमारे मन्त्र आपको प्रसन्न 
करें । दुष्कर्मी शत्रु का. जीवन दुःखमय हो । 

असत्‌ वचन के द्वारा शापदायक के शाप व्यर्थं हों । मंगलकारी सोम 
स्वधा-दूषकों को सर्प को सौंप दें, निऋ ति की गोद में फेंक दें । हमारे 
रसापहारक हिँप्तित हों, स्वशरीर एवं पुत्रादि से बिछड़ जायें । हे देवो ! 
हमारे वधकामी शंत्रु स्तरी-पुत्र से बिछुड़ जाये । पापी मिथ्याचारी को 
सोम नहीं छोड़ते हैं । 

हे अग्नि ! मैं देवरक्षित होॐं। देवद्रोही दुर्गेति प्राप्त करें। हे 
आरोपक ! तू मुझपर मिथ्यारोप लगाता है, में सन्तापी हूँ, तो आज ही 
मर जाऊँ। तेरा आरोप मिथ्या हो, तो तू अपने पुत्रों का बिछोह प्राप्त 
कर । जो दुष्ट स्वयं को साघु तथा मुझ सदाचारी को दुष्ट कहता है, 
उसे इन्द्र वज्र से नष्ट कर । रात्रि में जो राक्षसी मरने को दौड़ती है, 
बह्‌ अथाह्‌ गर्त मे. पड़े । सोम कूटने वाले पाषाण की ध्वनि से ही राक्षस 
नष्ट हो जायें । हे म॑रुतो ! दुष्ट हनन का विचार करो । जो पक्षी रूप 
. राक्षस रात्रि में उडते और यज्ञ बाधक हैं, उन्हें पीस डालो । 

हे इन्द्र ! आकाशस्थ वज्र को प्रेरित करो, उसे सोम से तीक्ष्ण करो 
ओर -राक्षसनाश करो । जो राक्षस अहिक इन्द्र की हिसा के इच्छुक: 


प्रवद्ध करते हैं। वे अग्नि हमारे छिद्रान्वेषी राक्षसों को संहारे । अग्नि 
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हैं, इन्द्र उन्हें वज्र से मार दें। हवि-नाशक राक्षस को इन्द्र मारें। 
उलूक, शवान, चकवादि के रूप में आते राक्षसों का हे इन्द्र | हनन करो 
अन्तरिक्ष को सन्ताप-मुक्‍त करो । रोग-दस्यु आदि से पृथिवी रक्षा करे । 
हे इन्द्र ! संतापो राक्षस, मोहिनी राक्षसो व व्यभिचार कर्मरतः दुष्ट की 
प्रीवाएँ कटकर गिर पढे वे सूर्योदय न देखें । हे सोम ! हे इन्द्र ! रक्षार्थ 
चंतन्य रहो । 
तृतीय अनुवाक : सूवत : ५ : देवता : मन्त्रो 
यह तिलक वृक्ष की मणि कृत्याक्मंप्रतिकारिका है, शत्रुनाशिक, यज- 
'मानरक्षिका, कल्याणी एवं वीरपुत्रदायिनी है.। यह मेरी भुजा पर बंधने 
आ रही है । इसके प्रभाव से इन्द्र ने राक्षसों एवं वृत्र पर विजय पायी 
भौर वे द्यावापृथित्री के स्वामी हुए | यह विद्वेषिपरावतिक,ा रोग-शत्रु- 
नाशिका ब तेजस्वी है । इसे देखते ही शत्रु पल.यन कर जाते हैं। मैं द्यावा- 
पृथिवी, दिवस-दिवाकर को अपने ओर कृत्या के वीच दीवार के रूप में 
स्थापित करता हूँ, ये हित॑षी देवता कृत्या को लोटा दें। कृत्या प्रति- 
कारेच्छुर यजमान को रुद्र-अग्नि-इन्द्र, सूर्य-विषण्‌-प्रजापति आदि देव एवं 
ऋष्िगण कवचरूप मणि धारण कराथे । हे मणि के कारण रूप वृक्ष ! 
तू ओषधिों में वसे ही श्रेष्ठ है, जसे पशुओं में वृषभ तथा वनपशुओं में 
सिंह । शत्रूवशकर्सा मणिधारक पर गन्धर्व-अप्सराएँ प्रहार महीं करते। 
* इस मणि को कश्यप ने बनाया, इद्र मे वृत्रहननारथं धारण किया । 
कृत्यादि को माण .निर्वी्यं करे . वह कल्याणस।घनरूप है । वह धन- 
सन्तान की रक्षा करे । द्यावापृथिवी, सूर्य, चन्द्रं, धाता मुझे .मणि-कवच 
धारण करायें । ऐसी मणि को शत्रु-उत्पीड़न, शरीर-रक्षण एवं बलाथं 
धारण करो । मणि में इन्द्र स्वयं व्याप्त हो, इसे मंगलकारी करें, यजमान 
को शतायु एवं नीरोग बनायें । 


सुकत :' ६ : देवता : गभिणी 
हे गर्भिणी ! तुझे त्वचादोष न हो। आलिरोग, संवर्तरोग के देवता 
तुझे बाधा न दें । पलाल, अनुपलाल, शक, कोकादि को मारता हूँ ॥ 
हे दुर्नाम ! तु गभिणी के: ऊरू और अॅन्तःप्रदेश को संकुचित नः कर । 
` मै दुर्भाग्यरूप केशी आदि व्याधियों को सन्धिस्थानों से दूर हटाता हूँ । 
“सभी व्याधि-राक्षसों को यह पीली सरसों दूर करे सोते-जागते जो 
-राक्षस.तेरी हिसा करना चाहता है, उसे यह सरसों नष्ट कर दे। हे 
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सरसों ! इसको जो मृतवत्सा करे, या जो गर्भ को विपदग्रस्त करे, तू उसे 
नष्ट करके इसके गर्भ को पुष्टि कर । जो राक्षस इसकी शाला के: 
चारों ओर नृत्य करें, उनको पोली या श्वेत सरसों ! तू अपनी गन्व से 
दूर कर दे। मुरगे के सदृश बाँग देने वाले, दूषितकर्मा राक्षसों को 
हम इस गर्भिणी के समीप से हटाते हैं । सूर्येताप जिन्हें असह्य है, जो 
२वतसने मुख बाले हैं, अजाचर्मं धारक हैं, जो ऐसे राक्षसों का हम 
नाश करते हैं। जो स्थूल शरीरगभिणी को अपने कंधे पर रखकर 
नाचते हैं, ऐसे पिशाचों को हे इन्द्र ! तुम मार डालो । ठल्टे पैर वाले, 
छिन्नमस्तक, विस्कारितनेत्र, आदि समी राक्षस नष्ट हो जाएँ । हे सर्षप ! 
सोती गभिणी के पीड़क राक्षस, मुनिकेशादि पिशाच, शिशुमारणेच्छक' 
तथा अन्य राक्षसों को अपने पैरों से कुवल । ऐसे राक्ष जो अर्धपुष्ट गर्भ: 
के नाशक हैं, जा छद्म वेष में सूतिकागृह में सोते हैं, ऐसे गन्धवे-राक्षस- 
पिशाच श्वेत सरसों से नष्ट हो जायँ । हवनादि से बची झरसों को 
गर्भिणी धारण करे । दोनों सरसों नीवी में धारण करने पर तेरी रक्षा 
करें । 

हे औषध ! वज्त्रनाम, अनेक अंगों वाले तगल्व, सायकादि राक्षसों-- 
पिशाचों से गभिणी को'बचा । जो मायावी, कच्चे मांस के भक्षक ओर 
गर्भो को खाने वाले पिशाच हैं, उन्हें हम दूर करते हैं। सूर्याज्ञा से पृथिवी-- 
पीड़ार्थ आने वालों को पीली सरसों दूर करे । हे सरसों ! उत्पन्न गर्भ 
को भूतबाधा से बचा । इस गर्भिणी की सन्तानद्दीनतता, मृतवत्सा आदि 
को शत्रु के ऊपर ऐसे डाल, जैसे प्रियजन पर पुष्पमाला डाली जाती है। 
चतुर्थ अनुवाक : सूक्त : ६: देवता : भेषज 

हम विभिन्न वर्णाकार ओषधियों से रोगनाश को प्रर्थेना करते हां 
जिन ओषधियों का आकाण पिता, पृथिवी माता और समुद्र मुल है, वे 
प्रमा रोग को खींच लें । हे रोगनाशक ! इसे यक्ष्मा से बचाओ, मैं तुम्हें 
अभिमंत्रित करता हूँ । कल्याणाथे 'जीवन्ती' ओषधि को पुकारता हूँ! 
जलगर्भा, अग्तिभक्ष्या, सदानवीन, दो , फल वाली, गन्धमय ओषधियाँ 
पाप नाश करें। जलोदर, विषप्रभाव-कासादि नाशक ओषधियां यहाँ 
आए । 

स्वयं लायी गयी रोगन।शिका, अभिमंत्रित ओषधियां मनृष्यः पु. 
रक्षिका हों । जो ओषधिःसेवन करता है, अमृत सेवन करता है 
वैयाघ्र मणि तथा अन्य वे ओषधियां, जिनका स्वामी वृहस्पति है, वे 
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श्रेष्ठ ओषधियां रोग-नाशिका हैं। अंगिरा-कथित ओषधियां समतलीय ' 
तथा पर्वतीय प्रदेशों में उत्पन्त होती हैं । वे ज्ञात-अज्ञात औषधियां मुझे 

इस योग्य करें कि मैं रोगी का रोगनाश कर सक॑ | ओषधियो का वीर्य 

पीपल, राजा सोम और हवि अमृत है । घान्यादि ओषधियां अमत रूप 

हों । ओषधियो र! , विद्युत-कड़क द्वारा, मेघ-गर्जन द्वारा, वर्षा-शक्ति 

द्वारा वायु व पर्जेन्य तुम्हारी रक्षा करते हैं । जिन ओषधियों को न्योला, 

सपं, गन्धर्वं जानते हैं, उन्हें पुकारा हूँ । मैं अंगिरा के द्वारा हंसादि 

ज्ञात ओषधियों का आह्वान करता हे । जो. गौओं, बकरियों की 

भक्ष्य हैं, वे ओपियाँ रक्षा करें । चिकित्सक आ चुके हैं । हे रोगी ! मैंने 

तुझे पंचशलाका, दशशलाका वाले काष्ठ-बन्धन से छुड़ाने के लिएं मंत्र- . 
शक्ति प्राप्त कर ली है । 


सुकत : ८ : देवता : इन्द्र, बृहस्पति, पर सेना हनन 

वीर, शत्रुसेनामन्थक इन्द्र; अग्निमंथन करें। ताकि शत्र-संहार 
में समर्थ हो सकें । हे पीपल, एरंड, खदिर ! रोग शत्रुओं को नष्ट 
करो । अन्तरिक्ष व ,दिशाओं का दण्ड बना इन्द्र ने उससे .द॑त्य- 
सेना का नाश किया । विशाल उस जाल से हे इन्द्र ! शत्र, को भगाओ, 
वह बच न पाये । इन्द्र के इस जाल से मैं निद्रा, तन्द्रा, आर्ति, निऋति 
आदि को आच्छादित करता हूँ, मृत्यु के अधीन करता हूँ, मृत्यु-दूतों की 


ओर भेजता हूँ । हे मृत्युदूती ! शत्रुओों को ले जाओ । रुद्रायुध इन्हें ` 


' नष्ट करे । जाल ग्रहण कर देव: शत्रुओं की ओर जारहे हैं--एक को 


रुद्र, दो को वसुओं तथा एक को आदित्य ने उठा लिया । विश्वेदेवा 
ऊपर से ही स्वबल से मारें । वनस्पतियों-लताओं-दुपायों-चौपायों गन्घर्वो, 
अःसराओं, पितरों, सपो, राक्षसो को मैं मन्त्र-शक्ति स प्रेरित करता हूँ । वे 
संहार करें । भव-शवं, सोम शत्रुनाश करें । शत्रू भूख, अलक्ष्मी, भय 
को प्राप्त हो मर जायं.। शत्रओ तुम मंत्रबल से हार जाओ । वृहस्पति 
इनमें से किसी को शेष न रहने दें। इनके हाथ शस्त्र-ग्रहण में समर्थे 
न हों, शस्त्र गिर जायें, भयाकुल हो जायें, इनके गर्मस्थल विध जाएँ । 
द्यावा-पृथिवी, अन्तरिक्ष इन्हें शापित करें। ये परस्पर दंषी हो जाएं। हे. 
शत्रुओ | तुम मन्त्रबल से हारो । शत्रु प्रतिष्ठा को प्रप्त हों और #थर्ववेद 
के विद्वात्‌ का आश्रय न पायें । अग्निदेव का रथ है-संवत्सर। परिवत्सर 
रथ की गदी हैं। विराट्‌, मुब ओर चन्द्रमा सारथि हैं। पुरोडाश 


अश्व हैं, द्ावापृथिवी ऋतुएँ से लगाम हैं। अन्तरिक्ष इसका स्थान है । 


श्ढ्ड 


रथ को चार दिशाएँ खींजती हैं । रथ में अग्नि के साथ इन्द्र बंठते हैं। 
ऐसे इन्द्र और अग्ति शत्रु-ताश करें । हमारे यजमान सब ओर से जय 
प्राप्त करें । मित्रों की विजंय के लिए यह आहुति स्वाहुत हो । 
पंचम अदुवाक : सूक्त : ६ : देवता : मन्त्रोक्त 

ये विराद- कहाँ से उत्पन्न हुए ? विराट्‌ जल से प्रकट हुए । जल 
में ,शयन किया । उन्होंने शरीर को अपने रहने की गुहा बनाया है। 
द्यावापृथिवी से वृहत्‌, वृहत्‌ से पाँच सोम, उनसे षष्ठान्‌ हृए । द्यावा- 
पुथिवी जहाँ तक है, वहाँ तक अग्नि साधक है। अग्नि पर द्यौ 
प्रतिष्ठित्‌ है । ऋषि कहते हैं कि ब्रह्मा का पिता विराट है। विराट 
की प्रदच्युति पर यज्ञ नहीं होते, विराट की उपस्थित में ही यज्ञ होते 
हैं। विराट्‌ परम-व्योम, स्थित है । प्रजापति ही विराट्‌ के ज्ञाता हैं, 
चे ही ऋतु-कल्पों के ज्ञाता हैं। विराट उषारूप में प्रथम उदित 
हुआ । उषा ने अन्धकार मिटाया । सोम, सूर्य, अग्नि विराटाश्रित हैं। 
एक ही शक्ति य की प्राप्त करती, बल देतो और. राष्ट्र रक्षण 
करती है । अग्नि सोमादि को उसी ने धारण किया हुआ है । गायत्र्यादि 
तथा यज्ञ उसी के पक्ष हैं । पहले छह ऋतुएँ हुईं | ऋतु के प्रथम आठ भूत 
हुए वे ही ऋत्विज हुए । ऋतुएँ कल्याणकारी होकर घूमती हैं। इन्द्र 
की ८, यम की ६; ऋषियों की ७७ ओषधियाँ हैं, उनको जल सींचते हैं । 
प्रथम प्रसूता घेनु से अमृत रूप दूध दुहा, उससे इन्द्रादि सबको तृप्त 
“ किया। 


सुक्त: १० : (१--६ खण्ड) देवता : विराट्‌ 

(१)..आदि में विराट ही था। विराट्‌ जल बना । उत्क्रमित विराट्‌ 
ही क्रमशः गाहेपत्याग्ति, आहवनीयारिनि, दक्षिणा ग्न, सभा, समिति, 
आमन्त्रण बना । इनके ज्ञाता क्रमशः गृहपति, यज्ञप्रिय, दक्षिणीय, सदस्य, 
सामित्म और भामन्त्रणीय होते हैं। ` ' ; 


(२) विराट्‌ का पूनः उत्त्रमण चार वेद-बाणियों के रूप में हुआ, 

` जो अन्तरिक्षस्थ हो गया । मनुष्यों ने उसे आहूत किया-हे ऊर्जा, 

स्वधा, सूनृता, इराधती ! आओ । तब इन्द्र उस वाणी (गौ) का बछड़ा 
बना; गायत्री दोहुनी; मेघ ऐन; वृहत्‌-रथन्तर-यज्ञार्याज्ञय-वामदेव्य ` 

सोम रूपी चार स्तन हुए । देवों ने वृहत्साम-स्तन से--व्यच्‌, रथन्तर से 


~ 
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ओषधियों, यज्ञ-पाज्ञिय से यज्ञ. एवं वामदेव्य से जल का दोहन किया । 


(३) विराट्‌ हो उत्क्रमण द्वारा वनस्पतियों के हनन करने पर 
संवत्सर में गया; तभी तो कटी वनस्पतियाँ संवत्सर में उग आती हैं। 
पुनः विराटू पितरों के पास गया । पितरों से हनत किया गया “वह 
महीने में समा गया; तभी तो पितरों को प्रतिमास भोजन देते हूँ । फिर 
विराट्‌ देवों के समीप गया, उनके द्वारा हनन किया गया वह पक्ष में समा 
गया, तभी तो देवताओं का “वषट्‌ पखवाड़े में. करते हैं । किर विराटू 
'मनुष्यों के पास गया, उनसे हनन किया गया वह तुरन्त प्रकट हो गया h 


(४) पुनः उत्क्रमित वह असुरों के पाह गया; असुरों ने पुकारा है 
माया ! आओ । उनका वत्स विरोचन हुआ, जिसका पात्र लौह का था । 
फिर वह पितरों के पास गया, उन्होंने पुकारा हे स्त्रधा ! आओ । उमका 
पुत्र यम हुआ, उसका पात्रचाँदी का हुआ । फिर वह मनुष्यों के पासं 


` गय', मनुष्य बोले- हे इरा ! आओ । विवस्वान पुत्र मनु उसके वत्स 


हुए और पृथिवी उनका पाच हुई) कृषि-द्वारा पृथिवी का दोहन पृथ ने 
किया और धान्य उत्पन्न किया । पुनः उत्क्रमित ब्रह्म सर्प्ताषयों के पास 
गया । वे बोले-हे ब्रह्मण्वती ! आओ । तब सोम पुत्र और छन्द पात्र 
हुए । 


(५) वह फिर देवताओं के पास गया; देव वोले-हे ऊर्जा ! आओ । 
तब इन्द्र पुत्र और चमस उसका पात्र हुआ । सविता ने ऊर्जा का दोहन 
-किया। फिर वह गन्धर्वो-अप्सराओं के पास गया; वे बोले - हे पुंण्य॑गन्धे ! 
आओ । चित्ररथ उनका पुत्र और पुष्करपर्ण पात्र हुआ | फिर बह विराट 
'इतरजनों के पास गया; वे बोले-हे तिरोध ! आओ । कुवेर उनके वस्स 
और. पात्र उनका मिट्टी का हुभा । फिर वह सर्पों के पास गया; वे 
“बोले--हे विषवत्‌ ! आओ । उनका पुत्र तक्षक और अलावु उसका पात्र 
हुआ । 

(६) इस प्रकार जानने वाले को भलावु से जो सोंचता है, वह देता 
है । विष को ही मारता है । र 
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नवस. काण्ड 


प्रथम अनुवाक : सूक्त : १ : देवता : मधु, अश्विनौ 

आन्तरिक्ष, पृथिवी, समुद्र, अग्नि से मधुका गौ उत्पन्न हुई । उसका 
पुजन सव प्रजाए प्रसन्नता से करती हैं। इसका दुग्ध समुद्र का बल है। 
इसे आदित्य-जननी एवं वसु-मरुद्‌-अग्नि-पुत्री भी वहा जाता है। वह' 
प्रजा-प्राण, अग्नि-ताभि है । इसक्रे स्तन अक्षय सहस्रधाराओं वाले हैं । 
उम स्तनी को ब्रह्मा ही जानता है । वह हवि धारण करती, एवं उच्च शब्द 
करती कर्मक्षेत्र में आती है और अग्नि, चन्द्र, सूर्य-तेज पर अधिकार करती 
है। उसके पास अभीष्टवर्षफ जल भाते हैं । हे प्रजापति ! तुम पृथिवी 
पर बल सींचते हो, तुम वर्षक हो । 


अश्विद्वय को प्रातः सबन में, इन्द्राग्नी को मध्य सवन में, ऋतुओं 
को तीसरे सवन में सोम प्रिय हैं, ये सब मुझे तेज दें । मैं हवि लिये हूं । 
हे अग्नि मुझे अन्न-सन्तान-आयुयुक्त करो । मधु मविखयां मधू से मधु 
मिलाती हँ, अश्विद्वय उसी प्रकार मुझमें तेज-्रल-ओज मिलायें । जल, 
पवंतः क्रा मधु मुझमें आये, जिससे मेरी वाणो मधुमय हो जाय। 
ब्राह्मण, गों, बल, धान, जौ, मधु, राजा; ब्रह्मा के इन सात मधुओं का 
ज्ञाता मधुमय हो जाता है । आकाश में जो गर्जना होती है, वह प्रजापतिः 
की वाणी है। प्रजापति वर्षक हैं । वर्षा से पृथिवी के अन्न-जल-पशु-घन" 
बढ़ते हैं। 
सूरत : २ : देवता : काम 

काम रूपी ऋषभ को मैं हवि देता हूँ । वे स्तुति सुन मेरे शत्र ओं 
का पतन करें । मेरे दु:स्वप्न को काम, शत्र, की ओर भेज, उसे चीर दे! 
हे काम ! मेरे दुःस्वप्न, निर्धेतता, प्रजाहीनतादि को शत्रू पर भेज । 
अरिनि उन्हें अन्धकार में डाल भस्म करें । मैं काम, वरुण, इन्द्र, विष्णु, 
सोम के बल से शत्रओों को भगाता हूँ। हे काम-आदि देवो ! यज्ञ में 
आओ और घृत हवि को सेवन करके मुझे शत्र रहित करो। काम ने' 
मेरा शत्रू नाश किया, मुझे महान्‌ लोक दिया; मुझे सब नमन करें, मेरे 

- शत्र पतित हों । समर्थ इन्द्र, अस्ति, सोम शत्र दूर करके मेरी रक्षा 

करे । मन्त्रब॒लप्रेरित शत्र, सवके लिए त्याज्य ही जाय, विद्यत उसे: 
टूक-टूक कर दे । बिजली गिरकर और सूर्य तेज से शत्र -नाञ्च करें । 
इन्द्र और देवों की दंत्यनाशक शक्ति मेरे शत्रुओं का नाश करे। हेः 
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काम ! तुम द्यावापृथिवी से भी विशाल हो, सर्वप्राणि व्याप्त हो, मैं, 
तुम्हे हवि देता हूं । पृथिवी, स्वगे की सब दिहा-उपदिशाओं के विस्तारः 
से भी बड़ हे काम ! मैं तुम्हें हवि देता हूं भू ग, जन्तु, कुरू आदि की 
संख्या से भी. बड़े सर्वव्याप्त काम ! तुम्हें नमन एवं हृविदान। हेः 
लाम, हे मन्यु ! तुम सब देवों से बड़े ` महान्‌, सर्वत्याप्त हो, तुम हमारे 
देह में प्रविष्ट हो, पापबुद्धि से बचाओ, मैं तुम्हें सनमस्कार हवि देता हूँ ! 
द्वितीय अनुवाक : सूब्त : ३ : देवता : शाना 

` उपमित, प्रतिमित, परितित सबके वरणपोग्य शाला का मन्त्रशवितः 
सहित हम उद्घाटन करते हैं। तेरे सब वन्धनों को हम खोलते हैं । 
` हे शाला ! तू कल्याणी है, तुझमें सुखद मचात हैं, हमें स्वगिक 
_ सुख दे । 

हे शाला ! तू हव्ययुक्त अग्निङुण्ड, देवासन, पत्नी-सहित बंठने के 
स्थान और सुन्दर शयनकक्षों से युक्त है। जिसने तुझे बनाया और. 
बनवाया है, वे वृद्धावस्था तक आयु प्राप्त करें । 


हे शाला ! प्रजापति ने तेरा निर्माण क्रिया है ! शालास्वामी, दाता, 
अग्नि, विचरणकर्ता तथा तुझे नमन। तू अपने में पशुओं, मनुष्यों को छिपा' 
लेती है । द्यावापृथिवी की जो रचनाशवित तेरे उदरस्थ है, मैं शाला- 
को ग्रहण करता हूँ । पृथिवी पर नवीन निमित तु अन्न धारण करने में 
समर्यं है, तृणों, पलदों से युक्त, प्राणियों की आश्रयदाता, -हस्तिनी सदृशः 
पृथिवी पर खड़ी है। मन्त्र से निमित इस शाला का उद्घाटन वरुण, 
` आदित्य करें,-इसकी रक्षा इन्द्र-अग्नि करें | शरीर भी शाला है। उसमें 
आत्मा है, उसी से संसार उत्पन्न है। दुमंजली, चारमंजली शाला में 
आठ-दस कक्ष होते हैं, उसमें मैं गर्भाशय में शयन करने के समान शयनः 
करता हूं । मेरे प्रतिदिन प्रतीचीशाला में प्रवेश के साथ अग्ति-जल भो. 
प्रवेश करते हैं | शाला ! हम तुझे पुष्ट करते हैं, अपने भारों को कम 
कर, पाशों को दूर फेर । शाला की, पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण, ऊर्वे 
'दिशा की महत्ता को नमन । यह आहुति देवों को प्राप्त हो । 


सूक्त : ४ : देवता : ऋषभ 

सहस्नों के सिंचक, दग्ध एवं वीर्ययुबत ऋषभ यजमान कीः 
सन्तान को बढ़ायें) जलों के समक्ष खड़ा, बछड़ों का मि गौ 
का पति, मेघों का स्वामी ऋषभ सर्वे-समृद्ध दे । पुमान्‌, ह्‌ 
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स्थविर ऋषम अग्नि-समीप पहुँचे । हे स्वधित | तुम सोम-कलश-धारण- 
"कर्ता, प्राणि-उत्पन्नकर्त्ता हो, मुझे सन्तान दो । क्षरणशील, घृत- 
'घारक, पुष्टिदाता, इन्द्ररूप बेल हमारा कल्याण करे | इस ऋषभ का 
"ओज इन्द्र का, भूजा वरुण का, कोहनी मरुत्‌ का, कंधा अशविद्दयक्रा प्रिय 
है | यह देवों को बढ़ाने वाला है। इसका दान सहस्र गोदान-तुल्य है ।. 
'गौओं में गर्जेनायुक्त आने .वाले बैल का मंगल ब्रह्मा करें । इसके टखने 
मित्र के, कमर आदित्यों को, पूंछ वायु की, श्रोणी बृहस्पति की, त्वचा 
सूर्य की, गुदा सिनीवाली की, पांव उत्थाता के हैं। देवताओं ने ही 
'वृषभ की कल्पना की । यह सीगों से राक्षसं, नेत्रो से दरिद्रता को द्र 
'करता और श्रोत्रों में सोभाग्य सुनाता है । वृषभदान सौ यज्ञों के समान 
है । यजमान को देवता गो-सन्तान, बल-ज्ञान, धान्य दें । वायु पुष्ट करे । 
है वृषभ ! गोळ में आओ । हे गौओ ! यह युवा वृषभ तुम्हारे लिए ही 
'रखा गया है । | 


“तृतीत अनुवाक : सुक्त : ५ : देवता : अज 


अज को लाकर यज्ञारम्भकरो। हे अज! तुझे इन्द्र के भाग के निमित्त * * 


'यजमान के समीप करता हूँ । तू शत्रु-नाश कर यजमान कोश्पापरहित 
कर । तू अपने पाँवों और शफों को पापरहित कर और स्वर्ग की प्राप्त 
'हो । हे विशस्ता ! इस सात के द्वारा इसे ठीक करो । इसके जोड़ों को 
कष्ट न हो । मैं ऋचा द्वारा कुंभी को अग्नि पर चढ़ाता हूँ तू जल 
'छिड़क । वह अग्नि पे पककर पुण्यंलोक को जाय । अज ही अग्नि है। 
सश्रद्ध दिया गया अज पायनाशक . और स्वर्ग का साधन है । हे अज ! 
“पुण्य लोका रोहण करो । ब्रह्मनिमित्त दिया पंचोदन; दाता को तृप्ति देने 
'वाली शष्ठ घेन है । हे पितरो ! पचोदनरूप अज का दाता तुम्हारे लिए 
,ज्योतिरूप है । हे अज ! तू स्वर्गजेता हो । -अज ब्रह्मज्ञाता है, उसे घृत, 
मधु से सनी दमकती सोमधाराए प्राप्त हों। वह त्रिलोक को स्तम्भित 
करे। हे अग्नि! जिस बल से तुम हवि देवों तक -पहुंचाते हो, .उसी बल से 
. हमारे यज्ञ को स्वगंप्राप्निहेतु देवों तक पहुँचाओ । हम अज के द्वारा 
सूर्यादि लोक को प्राप्त करें । प्रारम्भ मे अज मे उत्क्रमण किया । उसके 
पेट से भूमि, पीठ से द्यौ, मध्यभाग से अन्तरिक्ष, पसलियों से दिशाएँ 
ओर कुक्षि से समृद्धि उत्पन्न हुई। नेत्र से ऋत-संत्य बने, शिर से. 
> विराट, प्राण से सत्य, अत: यह पंचोदन अज यज्ञ ही है। |; 


जो अजदान करता है, वह स्वगं पाता है । अजदान ज्योति, शरीर 


4 


र ue 


का कवच है । अज-दान से पति-पत्नी कभी पृयक्‌ नहीं होते । फिर अन्य 
लोकों में भी साथ-साथ रहते हैं। पंचोदन अज के दाता का शुभकमं 
हात्रु-ऐश्वयं को जला देता है । s 


सूक्त : ६ : (१-२-३-४-५-६) देवता : अतिथि, विद्या 

(१) जो गृहपति अतिथि को देखता है, वह देवयज्ञ का देखने वाला 
है । अतिथि से सम्भाषण ही यज्ञ-दीक्षा है, जल-ग्रहण की प्रार्थना ही यज्ञः 
का प्रणयन है, सर्पेण ही अग्निसोमीय पशु को वाँधना है, उपस्तरण ही 
बहि है । परोसने के लिए लाये जाने वाले खाद्यपदार्थ ही यज्ञपूरोडाश 
हैं। भोजन के लिए निवेदन ही हृ॒विग्रहण करने का निवेदन है । धान 


'और जौ ही सोम हैं, उनके कूटने की ओखली और मूसल ही सोम . 


कुचलने के पत्थर हैं । सूप छन्ता हे । दर्वी ही सुवा है। जलकलश हीः 
द्रोग-कलश है । आसन रूप काला मृगचमे ही वायव्य पात्र है । 5 


(२) अतिथि से भोजन हे लिए निवेदनकर्त्ता स्वप्राण की पुष्टि 
करता है । अतिथि उस खाद्य पदार्थ को आत्मा में हवन करता है । उसके 
हाथ ही सुवा, प्राण ही यूप है । जिसको नहीं जानता, अतिथि उसका" 
अन्न न खाय । जिसके अन्म को जो नहीं खाता, वह उसके पाप को! 
नहीं .खाता । अंतिथि को अन्न देना यज्ञ ही है। अतिथि-सत्का रकर्त्ता- 
प्रजापति-सदृश है । अतिथि को बुलाना आहवनीय अग्नि है। अतिथि 
का घर में रहना, गाहंपत्याग्नि है और भोजन करना दक्षिणाग्नि है । 


(३) जो अतिथि से पूवं भोजन कर लेता है, वह घर के सभी इष्ट- 
पुत्ति के फलों को खा जाता है। वह समृद्धि, रस, प्रजा-पशुओं का ` 
सुख, श्री को नष्ट करता है । वास्तविक अतिथि श्रोत्रिय (आचारवान्‌- 
विद्वान्‌) है । 


(४) अतिथि-सत्कार से अग्निष्टोम यज्ञ का फल होता है, इसका 
ज्ञाता घृत-दुर्ध युक्‍त पदार्थं अतिथि को भेंट करता हैं, और प्रतिष्ठाः 
'पाता है । वह सन्तान प्राप्त करता है, तथा प्रजाप्रिय होता हे । र 


(५) प्रजा उसको प्रेम करती है, सुये यशस्वी बनाते .हैं, बृहस्पति 
उपगायन करते हैं, त्वष्टा उसे पुष्टि देते हैं, विश्वेदेवा स्तुति करते हैं, 
सूयं प्रशंसा करते हैं तथा उसकी मृत्यु को नष्ट करते हैं, उसे भोजन देते 
हैं, वह भूमि प्राप्त करता है । बादल गजेनारूप में उसकी प्रशंसा 


११० ज्य: 
“करता है, उद्गान करता है, मुत्यु टालता है । जो अतिथि को देख प्रसन्न 
“होता है, वह भूति, प्रजा, पशुधन प्राप्त करता है । ¢ 

(६) अतिथि का आह्वान श्रृति-श्रवण के सदुश है। परोसमे 
बाले ही चमस व अध्वर्थ है । अतिथि को परोसकर" खिलाने 
चाला अवभृथ स्नान का फल पाता है । सदक्षिणा भोज्य पदार्थं देने वाला 
पष्य प्राप्त करता है,। वह संसार के सुन्दर पदार्थो को पाता है, स्वगिक 


थ्‌ 


को पाता है । 
“चतुर्थ अनुवाक : सुक्त : ७ : देवता : गौ 

गौ के सींग प्रजापति, शिर इन्द्र, ललाट अग्नि, मस्तिष्क सोम, 
ऊपर का अधर द्यौ, नीचे का अधर पृथिवी, दाँत मरुद्गण, जिह्वा 
विद्यूत्‌, कंधा कृतिका, ग्रीवा रेवती, ककुद बृहस्पति, कंधा मित्रावरुण, बाहु 
महादेव, भुजाएँ त्वष्टा-अये मा, जंघाएं गन्धर्व, शफ अदिति हैं। बड़ी 
आंत इडा, जननेन्द्रिय प्रजा, गुदा देवता, इसी प्रकार अन्य अंग भी विश्व 
के पदां हैं और गौ सम्पूर्ण विश्व का रूप हू । 
सुक्त : ८ : देवता : शिरोरोगः दूरीकरण 

हम तेरे सभी शीर्ष (शिर) रोगों को दूर करते हैं। कर्णशूल, 
िसल्पक, अंधा करने वाले रोग, अंग मरोड़क ज्वर, विसल्प, शिवाग्य, 
कंपित करने वाला ज्वर, नाड़ियों-उरुओं में घूमने वाजी यक्ष्मा, अधो- 
रोग, आदि सभी रोगों को हम दूर करते हैं। शरीर के सभी अंगों की 
हड्डियाँ नीरोग हों। अतीसार, विद्रधि, विषादि को तेरे शरीर से 
निक्रालता हूँ । जानु, पाँव, श्रोणि आदि के तथा नाडियों के रोगों को 
दूर कर दिया ।। सूर्य ने रस्मियों से तेरा रोग नाश किया, चन्द्र ने शिर 
तथा हृदय के रोगों को दूर किया । 


पंचसानुवाक : सूवत : ६ : देवता : आदित्य 

अन्तरिक्षस्थ सूर्य (अग्नि) पालनकर्ता हैं, मध्य स्थानीय अग्नि भ्राता, 
वायु एवं पृथिवीस्थ अग्नि भी भ्राता है । इन सब में सूर्य प्रमुख है । किरणं 
आपतेजों को हरती और सूर्य के रथ में जुड़ती हैं। सूर्य ऋतुकाल-निर्धारण 
"करते हैं। रभ्मियाँ सूर्य की स्तुति करती हैं, उसे रस सम्पन्त करती हूँ । 
सूये ति और जल की आत्मा है । जलों को वरुण वहन करते है । 
"रक्षा सूर्य में निहित है । द्यावापृथिवी एवं आकाश के मध्य सूर्ये स्थित 


भोज्य पाता है, लोक-परलोक में आदर पाता है भोर ज्योतिर्मय लोको; 
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' है । पांच अरे वाले सूर्य-चक्र में सम्पूर्ण जगत्‌ स्थित है । वह चक्र,पुरातन 
होने पर भी नहीं टूटता । उत्तका पितारूप वारहमास रूपी वारह अरे 
वाला चक्र है, वह स्वयं चलता है, जीणे नहीं होता । इस चक्र को 
देखने वाला अक्षय हो जाता है। जो विद्वान्‌ इसे जानता है, वही पुरुष 
है । समान माया से युक्‍त ओर समप्रसिद्धि वाले दो सुन्दर* आत्मा तक 
ही वृक्ष पर बैठे हैं। एक सुस्वादु पीपल को खाता है, दुसरा उसे देखता 
हुँ । वृक्ष का दुस्‍्वाडु भाग जो पीपल है, इस पर जो मधु खाने वाले पक्षी 
'बंठते हैं, वे सृष्टि-विस्तार करते हैं । जो कारण को नहीं जानता, उसका 
संसार नाश को प्राप्त होता है । है 


सुकत : १० : देवता : गौ 

गायत्री भें गायत्र, त्रेष्ट्म में त्रिष्टुपू, जगती में जगत नि हित है । 
गायत्र से, अर्के, अकं से साम, साम से त्रिप्टुप्‌, त्रिष्टूप से वाक्‌ वाक से 
डि, चतुष्पद छन्द इस प्रकार वाणिर्यो को शब्दवान्‌ बनाया जाता है। 
शब्दवान्‌ मेघ ने माध्यमिक वाणी को ढक लिया है अथवा वह वाणी 
मेध में व्याप्त होती है, वह मनुष्यों को भयभीत करती हुई विद्य॒त-रूप 
में प्रकट होती है। 


तरुण चन्द्र को तये निगल जाता है और वही चन्द्रमा दूसरे दिन 
श्वास लेता हुआ जीवित होता है। गर्भकर्ता गर्भ के मर्म को नहीं 
जानता, गर्भ के भीतर जो है, वह गर्भ को देखता है और माता के 
भोजन से पुष्ट वह समय पर उत्पन्न होता है तथा अनेक बार यम के 
चक्र में पड़ता है । 


हमने संरक्षक आत्मा को संसारचक्र में, सत्‌, रज, तमात्मक मार्गों 
में घूमते देखा । स्वयं में व्याप्त वह इन्द्रियों के सहित लोक्रों में विचरण 
करता है । द्यो मेरा पिता, पृथिवी माता है। वे वर्षाजल को ओषधि में 
बदलते हैं । द्यावापृथिवी को वायु धारण करता है। वितारूप द्यौ वृष्टि 
रूप.गर्भे का पृथिवी में धारण करती है। पृथिवी की श्रेष्ठ वस्तु' बेदी 
हे । यज्ञ जगत्‌ की नाभि है। ब्रह्मवाणी से परे व्योम है । सोम ही वर्षक 
व्यापक वीयं है । मैं परब्रह्मुरूप कारण हूँ या कार्याद्वित हे । मैं इस दवता हैत 
की संदेह-गांठ में बाँधकर उसी के मध्य घूमता हूं । आत्मा अमर है, वह 
-म्त्यं मन के साथ गर्भ से प्रकट होता है, वह ब्रह्म में मिलकर तद्रूरूप 
हो जाता है । 
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दरस काण्ड 


प्रथम अनुवाक : सूक्त : १ : देवता : भन्त्रोबत 


सुसज्जित शिर, नाक, ,कान-युक्त आपत्तिकारक कृत्या को हम 
, भगाते हैँ । शूद्र, राजा, स्त्रियों, पतियों, भाइयों के द्वारा की गयी कृत्या 
उनके ही पास लोट जाय । खेत, गौओं, पुरुषों में की गयी कृत्या निर्वीर्ये 
हो । शपथ; शपथ देने वाले को ही प्राप्त हो । हिंसारूप पाप हिंसक के 
पास पहुँचे । हे पुरोहित ! सामने से आती कृत्याओं के करने याले को' 
मार। हे कृत्या ! तू कृत्याकारी के पास ही लोट जा, मुझ निरपराध को 
न मार । हम जिस कृत्या को प्राप्त कर मुतवत्सरूप दुर्भाग्य को प्राप्त 
हुए हैं, वह हमारा पाप दूर हो। -पतु-यज्ञ के पाप, देवापराध 
जन्यपाप, पितरों का नाम लेने के पाप आदि पापों से ये ओषधियां तुझे 
, छड़ायें । तेरे पाप मन्त्र-बल से उड जायें । हे कृत्या ! तू मंत्रों से मार 
खाती कृत्याकारी के पास जा । शत्र, से प्ररित कृत्या उसी के पास जाय 
और उसे बोड डाले, उसके गवादि घन का नाश करे, उसे सन्तानहीन 
करे। हे कृत्या ! तुझे अग्नि में, शमशान में, खेत में, गुप्तरीति से कपट 
पुवेक किया है, तू मुझ अपरिचित निरपराध को छोड़ शत्रू के पास जा 
और उसका नाश कर । मैं तेरे गले-पाँब को काटने को तैयार हूँ, यहां 
से जा | इन्द्राग्नी, भव, शवं, सोम मेरी रक्षा करें। यदि तू चार पैरों 
बाली होकर आयी है, तो आठ पैर वाली होकर प्रेरक के पास भाग 


जा, यहाँ मत रुक । तेरा कर्ता मृगरूप है, तू सिंहुरूप हो वहीं जा । हिसा ” 


भयंकर कर्म है, तू हिसा न कर। तू पत्ते स हल्की हो, उड़ जा। सूर्य और 
उषा अन्धकार को और हाथी रज को जैसे छड़ाता है, वेसे में कृत्पाकारी 
के पापरूप कृत्या को छड़ाता हूँ । 
सुक्त :.२ : देवता : ब्रह्म-प्रकाशन 

मनुष्य के एड़ी, टख़ने,' अंगुलियां, उरु, पाँव, जंघाएँ, कंधे, कंठ, 
भुजाएँ, नेत्र, कान, नथूने, मुख, जीभ, ठोड़ी, ललाट, कपाल, वाणी 
आदि शरीर-अगों, शरीर की डाल तथा प्राणादि वायु को किसने 
बनाया ? द्विपद, चतुष्पद प्राणियों का कारक-मारक कोन है ? पुरुष के 
पाप, सन्ताप, ऋद्धि-सिद्धि, समृद्धि कहाँ से आते हैं ? 

जलों, उनकी टेढ़ी-तिरछी गतियों, यज्ञरूप कर्मों, जन्म-मरण, सत्य- 
गमथ्या, दिन, संध्या, रात्रि को किसने बनाया ? किसके प्रभाव से मनुष्य 


\ 
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कर्म करता है, किसके द्वारा मनुष्य के श्रद्धा, अश्रद्धा, सत्कर्म-दुष्कर्म प्राप्त 
किये जाते हैं। किसके द्वारा अग्नि प्राप्त किया जाता है, कौन संवत्सरा दि 
की गणना कर रहा है ? 


परमेष्ठी तथा अग्नि को ब्रह्म ही प्राप्त हो रहा है, वही संवत्संर की 
गणना कर रहा है । 


ब्रह्मा के द्वारा ही देव अनुकूल किये जाते हैं, संत ब्रह्म को ही क्षत्र 
कहते हैं ब्रह्म ने ही द्यावापृथिवी की रचना की, प्रजापति ब्रह्म ने मनुष्य 
के शिर, हृदय को वनाया। शिर देवताओं का कोषरूप है । प्राण, 
अन्न, मन उस शिर की रक्षा करते हैं। जिस ब्रह्म को पुरुष कहा 
जाता है, उसकी पुरी शरीर है । वह ब्रह्म समस्त दिशाओं में प्रकट है । 
जो उस ब्रह्म को जानता है, उसे ब्रह्म और मन्त्रयुक्त कर्म नेत्र, प्राण 
और सन्तति प्रदान करते हैं। पुरी में शयन करने के कारण ही वह 
पुरुष कहा जाता है । इमे जो जानता है, उसके नेत्रादि अंग उपे वृद्धा- 
वस्था तंक नहीं छोड़ते | यह शरीर आठ चक्र और नौ द्वारों वाली 
देवताओं की अयोध्या नगरी है, उसको स्वर्गदा हिरण्मय ज्योति ने 
आच्छादित किया हआ हे । उस हिरण्मय कोश में पुजनीय आत्मा का 
जो स्थान है, उमे ब्रह्म के ज्ञाता भली प्रकार जानते हैं । पापनाशक, 
यशस्वी, कान्तियुकत, 'अपराजेय ब्रह्म हिरण्मय पुरी में प्रविष्ट होते हैं । 


* द्वितीय अनुवाक : सूक्त : ३ : देवता : वरणमरिण, वनस्पति 


वरण वृक्ष की मणि शत्रुनाशक, इच्छित फलों की रक्षिका, सर्व दुखों 
की -चिकित्सिका, शत्रqपतनकारि'ी और सहस्राक्ष के समान पराक्रमी 
है, तू इसे धारण कर और शत्रमर्दन कर यह रोग, पाप-भय, स्वप्न 
का मय, अपशकुन, शत्र भय, अभिचार एवं मृत्युभय तथा माता- 
पिता के प्रति हुए अपराधत्रव्य पापादि से तेरी रक्षा करेगी । मेरे 
शत्रू इस मणि से व्यथित हो रहे हैं, वे भीषण अंधकार में पतित 
हैं। मैं हिंसारहित हो शांति प्राप्न कर रहा हूँ। मैं पुत्र भृत्यादि से 
सम्पन्न हो, आयुष्मान बनूँ । यह मणि सर्वत्र स रक्षा करे। यह मणि 
मेरे हृदय में प्रतिष्ठित ह ।-यह मेरे शत्रुओं की बाधक हो । यह मुकषमें 
सर्व रक्षा्ाधनों की स्थापना करे। मैं शतायु होने को इसे धारण 
करता हूँ। वायु जसे वृक्षों को तोड़ता है, बैसे यह मेरे सब शत्रुओं को 


तोड़ दे। जैसे अग्नि समीप आकर वृक्षों को भस्म करते हैं, वसे मेरे 


= 
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शत्रुओं को यह मणि भस्म करे। सूखे वृक्ष जैसे गिर जाते हैं, वैसे 
शत्रु गिर जाय । जो पशु एवं राज्यापहरण करते हैं, उन्हें नष्ट करे। यह 
मणि मुझे . पृथिवी, अग्नि, चन्द्र-सूये सा यश दें। जैसा मधुपक में यश 

है, वैसा यह मणि मुझे यश दे। अग्नि, होम वषट्कार प्रजा- पति, 
` परमेष्ठी, देवताअं', अमृत में जो यश है, वही यश मणि मुझे दे तथा 
तेज में प्रतिष्ठित करे । 


सूक्त : ४ : देवता : सपेविषनिवारण 
इन्द्र का प्रथम, देवों का द्वितीय, वर्णका तृतीय और सर्पो का 
अपना! रथ है। दर्भ सर्पो को शोक प्रद है और तबुणक, अश्व, पुरुष 
नायक विषों को रोकने वाला है । हे दर्भ ! तू पुवेपद और अपर पद से 
सर्पो का नाश कर । हे दर्भ ! तू श्रेष्ठ है, तू श्वेत, काले तथा अन्य सर्पो 
` कानाशक है यहाँ अ और जिस मागे से हम गमन करते हैं, उसको सपे- 
रहित कर। हमारे काटने को सर्प का मुख न खुले। इस क्षेत्र के नर ओर 
मादा दों सरपं नष्ट हों ' पास के दूर के सभी सर्प विषहीन हो जायें। 
मैं बिच्छू को मुद्गर से कुचलता हेँ। इन सर्पो के विष को वज्रधारी 
इन्द्रने नष्ट कर दिया है । इन्द्र के मारे हुओं को अब हम मारते हैं । मंत्र 
शक्ति से तिर्यक्‌, तिरश्चराज, सफेद, कृष्णसर्प को. कुशाओं में रखकर 
नष्ट कर । यह युवा वेद्य बिच्छू और सपं के विष को नष्ट करने में समर्थ 

है । मंत्र शक्ति इसमें व्याप्त है। 


मैं अपनी सद्‌ंबुद्धि से उवंरा ओषधिथों का वरणकरंके उन्हें वेग से 
प्रेरित करता हूं, उससे हे मपं तेरा विष दूर हो जाय । सूये, अग्नि, 
पृथिवी भौर भोषधियों में जो विष है, वह पूर्णतया दुर हो जाय। 
हे तोदी ओर घृताची ओषधि ! तुम्हारे विष को निर्वीर्य करने वाले अंग 
को ग्रहण करता हूँ । हे रोगी ! तरा विषप्रभाव नष्ट हो जाय । अनि 
और सोम ने सपंविष को दूर कर दिया । यह विष काटने वाले. सपे को 
ही प्राप्त हो। , 


तृतीय अनुवाक : सुक्त : ५ : देवता : जल, प्रजापति 

हे जलो ! तुम इन्द्र के ओज, बल वीये की शक्ति हो और इन्द्र के. 
ऐश्वर्य हो । मैं तुम्हें ब्रह्मयोग, क्षत्रयोग, इन्द्रयोग, अपयोग, सोमयोग सें 
सम्पन्न करता हुआ जपतील योग के लिए समथ करता हें । हे जलो ! 
तुम इए्द्र के भाग, अग्नि के भाग, सोम कें भाग ओर वरुण के भाग हो, 
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इस लोक में प्रजापति के वर्च के लिए जलों के वीर्य, तेज और उज्ज्वल 
गजलों का हममें प्रतिष्ठित करो । हे जलो ! तुम मित्रावरुण के, यम के, 
"पितरों के, सविता के भाग हो, इस लोक में प्रजापति के वर्च के लिए 
'जलों के वीर्य, तेज और उज्ज्वल जलों को हममें भर दो । हे जलो ! 
तुम्हारा नोज जलीय भाग. यजुर्वेद के मंत्रों से सेवनीय है, तुम्हारी जो 
लहरें तूममें जो वत्स, जो वृषभ, जो हिरण्यगर्भ, जो दिव्य 
अग्नि प्रस्तर हैं, जो अग्तिमां हैं, वे यजुर्वेद के मंत्रों से सेवनीय मौर 
देवताओं से सम्बद्ध हैं, उन जलीय भागों को, जो हमारे शत्रु हैं, उन पर 
छोड़ता हूँ, और अपने को पुष्ट करता हूँ । इस मंत्र के बल से अभिचार 
“कर्म द्वारा किये बलरूप अस्त्र द्वारा अपने शत्र, को दवाता और नष्ट 
“करता हूँ । मैंने जो तीन वषं के भीतर मिथ्या भाषण किया है, उस पाप - 
से जल मुझे छुड़ायें । हे जलो ! तुम समुद्र में लीन होओो, तुम्हारी गति 
सर्वत्र है । फापरहित जलो, हमें पाप से छुड़ाओ ! 
हे जल ! तू विष्णु का पराक्रम है, तुझे द्यावापृथिवौ अन्तरिक्ष, 
" दिशा, आशा, ऋक्‌, यज्ञ, ओषधि जल, वटि, प्राण ने तीक्ष्ण किया है, 
तू इन सबों पर विक्रमण कर, तुझमें अग्नि, वायु. सूर्य, मन, वात, 
्रह्मतेज, सोम वरुणः अन्म, पुरुष ने तेजस्वी किया है, तू इन पर 
विक्रमण कर, मैं शत्रु को इनसे हटाता हूं, मेरा दात्र, प्राणरहित 
हो, जीवित न 'रहे | मैं अमुक गोत्रीय, अमुक माता के पुत्र अपने 
शत्रू को वश में कर रहा हूँ । उसके वचं, तेज, आयु प्राण को घेरता 
हुआ उसे पतित करता हूँ। दक्षिण दिशा का, अनुवर्तन करता हूं, 
वह मुझे ब्रह्म तेज सम्पन्न करे । मैं दिशाओं की परिक्रमा करता हु, सप्त- 
"ऋषियों भोर मंत्रों के सामने उपस्थित होता हूँ, ये मुझे ब्रह्मतेज भौर 
ऐश्वयं दें । ब्राह्मणों की परिक्रमा करता हुआ उनसे स भौर धन 
को याचना करता हूँ । शत्रु को मंत्रबल से अरितमुख में धकेलता हें। यह 
हविशत्र्‌ को अग्नि में डाले। हे वरुणपाशरूपै मंत्र ! शत्र, के 
अन्न-प्राण को बाधक बन ! हे पृथिवी ] हमें अल दो । अग्ति | मे. जल 
सहित तुम्हारे समक्ष उपस्थित ह; मुझे तेज, सन्तान आयु से युक्‍त करो 
और पीड़ादायक को मदितं करो, ज्वाला से मिटा दो। मैं मंत्र 
शक्ति से शन्न, का सिर तोड़ने के लिए जल रूप वज का प्रहार करता 
हूं, देव मेरे अनुकूल हों । 
मसुक्त : ६ : देवता : वनस्पति-जल . | णि मेरे 
`. द्वेषी शत्र, का शिर मंत्र से काटता हू । यह मणि मेरे कवच-सम- 
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रक्षक हो यह हिरण्य रूप मणि हमारे गृहो में अतिथि रूप रहे # 
कल्याणकारिणी हो, हम इसे घृत, मधु, अन्नादि भेंट करते हैं । खदिर 
वृक्ष की मणि से इन्द्र ने बल, वृहस्पति ने ओज पाया । यह मेरे शत्र, 
का हनन करे । जिससे चन्द्रभा ने श्री पायी, तू वही मणि बाँधकर शत्र 
नाश कर । इस मणि ने वायु को वेगवान्‌ अदिवनीद्वय को ऋषिरक्षक, 
सविता को स्वर्गविजयी बनाया, जलों को अमृतत्व, वरुण को सत्य, 
प्रदान किया । उसे धारण करके तू शत्रुनाश कर | जिसको ऋतु, महीना 
संवत्सर बाँधकर प्राणि रक्षा करते हैं । इस मणि को प्रजापति ने बनाया 
अथवंमंत्रों के द्वारा जिन्होंने मणि बाँधी, उन्होंने शत्र -संहार किया ।' 
धाता ने मणि बांधकर प्राणियों को रचा, वही मणि मुझे प्राप्त हो गयी हे! 
जिसको वृहस्पति ने देवताओं के बांधा था, वह गवादि पशु-धन', उत्सव, 
मधु, घृत, अन्न, बल, तेज, यश कीति, सम्पूणं बिभूतियों वाली तथा 
राक्षसनाशिनी मणि देवता मुझे प्राप्त कराएं । हे. कल्याणकारिणी मैं 


wu 


तुझे ग्रहण करता हूँ । मेरे शत्रुओं की दुर्गति कर । देवता, पितर, मनुष्य 
जिससे जीबन पाते हैं, वह मणि यज्ञ, खाद्यान्न, प्रजा, पशु की वृद्धि 
कारिणी है । हे मणि ! तू इस हवि का सेवन कर, तृप्त हो और कल्याण 
क्र । 
चतुर्थ अनुवाक : सूक्त : ७ : देवता : अध्यात्म 

किस स्कम्भ (सर्वाधार) के किस-किस अंग में ऋत, श्रद्धा, सत्य ब्रत 
द्यावापृथिवी अंतरिक्ष रहते हैं ! किस-किस अंग से' वायु चलती, भिन 
जलती है ? ऊपर उठता भग्नि, चलता वायु कहाँ जाता है? पक्ष, मास 
ऋतु, रात-दिन, जल कहाँ जाते हैं, उसे बताओ परम, अधम, मध्यम 
रूपों में कितने अंश में वह प्रविष्ट है, कितने में नहीं । जिसमें लोकादि 
निहित है, जिसमें सत्‌-असत्‌ भी हैं, उस स्कम्भ को बताओ । जिसमें तप, 
शरद्धा, ब्रत, अग्नि, सुर्य, चन्दर, द्यावा पृथिवी, अन्तरिक्ष, करक, साम, यंजु, 
रुद्र-भूत भव्य लोक स्थितहै, वह स्कम्भ कौन-सा है ? उसे बताओ । जो 


ब्रह्म , परमेष्ठी, प्रजापति, ब्राह्मण को जानते हैं, वे स्कम्भ को भी जानते . 


हैं। जिसका शिर अग्नि, नेत्र अंगिरा हैं, जिसकी जीभ मधुकशा, मुख 
ब्रह्म है, ऐन विराट्‌ है, उस स्कम्भ को बताओ । ३३ देवता उसकी निधि 
हैं, उसके शरीर में हैं, वृद्ध देवता जिसके अंग हैं, वह्‌ (हिरण्यगर्भे वर्णनातीत 
है। हे इन्द्र ! तू भी स्कम्भ हें निहित है। पृथिवी जिसकी प्रभा, 
अन्तरिक्ष उदर, द्यो शिर, चन्द्र-सूय नेत्र, अग्नि मुख हैं, उस ब्रह्म को 
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नमन । वह द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष, प्रदिशा, छह उमियों का धारक है, 


` लोक में रमा है, जिससे वायु, मन, जल प्रेरित हैं, सव देवता उसके 


आश्रित हैं भोर सेवा करते हैं, जो अमित देहों में अमित रूप से विद्यमान 
है, वह स्कम्भ है। 
"सूक्त : ८ : देवता : अध्यात्म 

भूत, भविष्य में व्यापक दिव्यलोकाधिष्ठाता ब्रह्म को नमन । पृथिवी 
आकाश उसी में स्थित हैं । गुफा रूप देह में आत्मा निवास करता है । 
उसमें यह सचेष्ट, इवासवान्‌ विश्व स्थित है । उसके आधे भाग से विश्व 
उत्पन्त हुआ और आधा भाग कहां है? वह पास से भी पास और दूर से 
भी दूर है। जोसचेष्ट है-अचेष्ट है, प्राणक्रिया करता और नहीं भी 
करता है । जो सब रूपों में होता हुआ भी एकरूप है, वह अनन्त है, सांत 
है, कर्म उसी के हैं, सर्वेज्ञ है गर्भ: मे अदृश्य रहता है, अपने को पूर्ण मानने 
अथवा हीन मानने वाले से भी दूर रहता है। जिसने पृथिवी को धारण 
किया है, जिसमे सूय उदये-अस्त होता है, वह सबसे बड़ा है, अनतिक्रमणीय 
'है। पुरातन विद्वान्‌ उसे हंस कहते हैं। उप्से ही सूर्यं दिन-रात उत्पन्न 
'होते हैं। वह संक्षिप्त रूप है। वह आत्मा प्रमुख होते हुए भी दीखता 
नहीं क्योंकि वह सूक्ष्मतम है। आत्मा कल्याणमयी और जरारहित है । 
वह कुमारी, स्त्री, पुरुष रूप है। वही मन में, गर्भ में स्थित है। पूर्ण से 
ही पूर्ण को सींचते हैं, पूर्ण से ही पूर्ण निकला है। वह अजर-अमर है । 
वाणियाँ उसी से निकलती और उसी में लीन होती हैं। 

नाभि में अपित अरों के संमान देव जहाँ भपित हैं, वह नारायण 
मापा-द्वारा कहाँ स्थित: है? वही सब ओर सबमें स्थित है। वह महद्‌ 
्रह्म है । नवद्वारयुक्त पुंडरीक त्रिगुणात्मक है, उसमें स्थित आत्मा को 
ब्रह्मज्ञानी जानते हैं । वह स्वयंभू स्वयं में तृप्त है । 


पंचसानुवाक : सूक्त : & : देवता : शतौदना है 

यह शत्रुताशिका, स्वर्गप्रदायिनी गौ इन्द्रदत्त है । हुइक शा 
'का यह मुख बन्द करे । तेरे लोम कुशा रूप, चर्मवेदी रूप हैं । है अज र 
तेरे बाल प्रोक्षणी हैं। शतौदना को प्रस्तुत करने वाला _इच्छापूति में 
समर्थ होता है, दिव्य लोक पाता है। ्वर्णालंकृत कर गौ देने वाला दिव्य 
'पा्थिव लोक पाता है । हे दैवि ! दक्षिण में वसु, उत्तर में मरुत्‌, पीछे 
सूयं तथा मनुष्प, पितर, गन्धर्व रक्षा करेंगे। तू घृतप्रोक्षण करती देवों 
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को प्राप्त होगी । त्रिलोकवासी देवों को तू दूध, घी, मधु देती रह । तेरे 
बाह्य और आन्तरिक अंग तेरे दानकर्ता को दुग्ध, घृत, मधु का. 
दोहन करें । हे देवि!! तेरे घृत से युक्‍त पुरोडाशा हो । मातरिश्वा ने 
जिस अन्न का मंथन किया है, उसे होता अग्नि में आहुत करें । 


सूक्त : १० : देवता : वशा गो 


हे वशा ! उत्पन्न होने वाली तुझे, तेरे वालों, खुरों को नमन । 
द्यावापृथिवी, जल जिससे रक्षित हैं, उस वशा गो को नमन । यज्ञपदी', 
इरा, क्षीरा, स्वधा, पर्जन्यपत्नी रूप वशा देवों को संतुष्ट करती है। हे 
वशा ! तुझमें सोम-अग्नि ने प्रवेश किया, पर्जन्य तेरा ऐन है, विद्युत तेरे 
स्तन हैं। तू जल-अन्न-दुग्ध प्रदायिनी है । आदित्यों द्वारा बुलाई जाने पर 
तुझे इन्द्र ने विपुल सोम पिलाया । जब तू इन्द्र के समीप थी, तब ऋषभ 
ने तुझे बुलाया और इन्द्र ने रुष्ट होकर तेरा दुग्ध हर लिया । वह हरण 
किया गया दुग्ध स्व में तीन पात्रों में रक्षित है । वशा ऋचा और सामों 
को धारण करती है । हे वशा ! जब तू स्वर्णालकृत खड़ी थी, तब समुद्र 
भी अधिस्कंदित हो उठे। जहां दीक्षित अथर्वा कुशाओं पर बैठते हैं, 
बहाँ वशा मंगल करती है । हे वशा ! तू ब्रह्म के ककुद से उभरे एक बूँद 
से उत्पन्न ई । फिर होता उत्पन्न हुआ । तेरे भूख से गाथाएँ, नाड़ियों 
से बल, बल से यज्ञ ओर स्तनों से किरणें उत्पन्न हुई । तेरे ब्रणों से अयन, 
आँतों से अन्न और. उदर से लताएँ उत्पन्न हुईं । जो प्राणी उत्पन्न होते 
हैं, वे गभं से डरते हैं। वशा ही उन्हें जन्म देती है। यज्ञ का प्रतिग्रहण 
वशा करती है | वशा अमृत और मृत्युं का उपास्त्र है। वरुण की जिह्वओं 
में से बीच की तीन जिह्वा ही वशा है । वशा हीं द्यावापृथिवी, विष्णू, 
प्रजापति है । वशादान करने. वाले स्वर्ग जाते हैं। वशादानी को 
देवता जीविका देते हैं | सूयं की किरणों की जहाँ तक गति है, वह सव 
संसार वश रूप ही है । 


एकादश काण्ड 
श्रथस अनुवाक : सूक्त : १ : देवता : ब्रह्मौदन 


. अदिति; पुत्रकामना से ब्रह्मौदन करना चाहती है । हे अग्नि ! तुमः 
मंथत .से उत्पन्न. होओ ! सप्ताष ! तुम अग्नि धूम को पुष्ट करो । हे 
- अग्नि ! तुम समिधाओं के लिए हवि पकाओ । यजमान को भभीष्ट दो £ 


, गिराने वाले हमारे रक्षक तुम्हें नमन । 


_ NN 
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हे देवो! अग्नि, पितर, ब्राह्मण के जो तीन भाग हैं, उनमें से देवभाग 


-अग्ति ` में जाकर तुम्हें तृप्त करे । तुमं यजमाचर्पात्न को अभीष्ट फल 
दो । अग्नि शत्रुनाश करे। हे यजमान ! तू समृद्ध हो, मृत्यु के पश्चात्‌ 


स्वर्ग में जाय । हे ऋत्विक्‌ ! तुभ उलूखल-मूसल से धान्य को सुदर करो। 
हे अध्वयु ! उलूखल-मूसल को ग्रहण करो । -मैं यज्ञ के द्वारा कमं, फल 
और परलोक समृद्ध करता हूँ । सूप ! धानों को भूसी से अलग कर ओर 
इस पत्नी को सन्तान-धन दे । हे चावलो ! तुम भूसी से अलग होओ । 
हम शत्रुओं का मदेन करें । हे पत्ती ! तू ब्राह्मण की जल लाने वाली स्त्री 
स यज्ञीय जल ग्रहण कर । चर्म पर जलकलश स्थापित कर । यह यज्ञ 
फलदायक हो । हे अग्नि चरु को पकाओ और देवता अपना-अपना भाग 
पायें । मत्र-शुद्ध घृत से पककर निर्दोष होने वाले चाल यज्ञःयोग्य हैं । 
हे मोदन ! तुझसे पितर तृप्त होते हैं । तुझे पकाने वाला मैं भी तृप्ति 
पाऊँ। हे यज्ञ | यजमान को सम्तानऽन से युक्त कर। हे ओदन ! तू 
हवि रूप में हो गया। यजमान के यहाँ देवों सहित आ। तू सोम 
सम्बन्धित है, तू ब्राह्मणों को ज्ञान दे, मोह में न डाल । मैं यज्ञीय जलों 
को ब्राह्मणों के हाथों पर डालता हूं, तुम इन्द्र, मरुत्‌. सहित अभीष्टपुरक 


_ होओ । ब्रह्मौदन अभीष्टवर्षक कामधनु है । हे ऋत्विक्‌ ! तृणों को अग्नि 
में डालो । ब्रह्मोदन यज्ञ याज्ञिक को स्वगे दे । हे ऋत्विक्‌ ! ओदन में 


घृत मिलाओ । इससे मैं स्वग जाने का मागं बनता हूँ ८ अग्नि, मरुदगण 
अर्येमा; ब्रह्मोदन की रक्षा करे । ब्रह्मोदत अभीष्टवर्धक हो--स्वर्गे दे । 


सुकत : २ : देवता : भव आदि मन्मोक्त 

हे भव ! हे शवे! हमें सुख दो, हमारी रक्षा करो; पशुओं की रक्षा 
करो । तुम्हें नमन । हमारी देह को हिंसक हानि न पहुँचाएँ । हु भव . 
शवे ! तुम्हारी प्राणवायुं. मायामय शरीरों और तुम्हें नमन, तुम्हारे अंगों 
और उनके नीलादि वर्णो को नमन-। हम रुद्र के द्वारा कभी आहत न 
हों । द्यावापृथिवी, अन्तरिक्ष तुम्हारा शरीर है, तुम्हें चार, आठ, दश 
बार नमन । हे पशुपति ! अंडकटाहात्मक कोश दा है, जीव इसी में 
रहते हैं, हमें सुख दो | हिंसक पशु हमसे दूर रहें, तुम्हें नमन ! तुम्हारे 
संहारकारी धनुष को नमन, वाण को नमन । प्रचण्ड पराक्रमी भव-शरवे को 
नमन । हमारे सामने आते, बैठे और लौटकर जाते हुए तुम्हें ननन । 


त्रिकाल में तुम्हें नमन । सूक्ष्मदर्शी व्यापक, केशी दत्य को रथ से 
बा है र अपने दिव्यास्त्र को हमसे अलग 
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रखो, हम तुम्हारे क्रोध से अलग रहें । हमारे पशु-सन्तान की हिसा- 
कामना न करो । शस्त्र देवविरोधियों पर छोड़ो । रुद्र के पीड़ाकारी 
आयु ज्वरादि हैं । वे अपराधियों को प्राप्त हों। अयाज्ञिकों के संहारक 
अन्त रिक्षस्थ रुद्र को नमन । ग्राम्य पशुओं को नहीं, हिसक वनपशुओं 
को मारो । हिंसक जलचर भी तुम्हारे निमित्त हैं । ज्यरादि रोग, विष, 
विद्युत-अग्नि को हमसे अलग रखो । भवदेव द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष 
के अधिपति हैं, जहाँ हों, वहीं उन्हें नमन । तम पशुपति हो, यजमान के 
पशुओं को सुख दो । रुद्रगणों को नमन । रुद्रसेना को नमन ! तुम्हारी 
कृपा से कुशल हो, हम भयरहित हों । 


द्वितीयानुवाक : सूक्त : ३ : देवता :' वा हस्पत्यौदन 


(१) इस ओदन के वृहस्पति शिर, ब्रह्म इसके मुख हैं, द्यावापृथिवी करान, * 


सुर्थ-चन्द्र नेत्र, सप्तषि प्राणापान हैं । इसर उपादान-मूसल नेत्र, 
उलूखल कमना, दिति सूप, अदिति सूप से क्षरित वायु से छान-चावल 
पृथककर्त्री, कण अश्व, तंडुल गौ, भूपी मच्छर हैं । फलीकरण में-- 
शिर मेध, कुदाली का लोह मांस, तांबा रवत, पकने के पश्चात की राख, 
सीसा है, वर्ण सवर्ण है, ओदन-गन्ध कमल है, सूप पात्र है आदि । पृथिवी 
ओदनपाक कुंभी है, संसार का जल हाथ धोने का जल है, ऋग्वेद रूप 
अग्नि है, अथर्वत्रेद स्थिरकारक है, यजुर्वेदरूप अंगार है, जल में मिलाने 
का कष्ट तथा करछली दोनों साम हैं। ऋतुएँ ओदन पकाती हैं, दिन- 
रात प्रज्वलित करते हैं, स्थाली चरु है। यह ओदन उत्कृष्ट लोकदाता 
है, इसी पर त्रिलोक स्थित है। चार सौ अस्सी देवता इसे चाहते हुँ। 
गुरु इसके माहात्मम्य को कहे । तूने छिप्कर ओदन खाया है, तो प्राण 
वायु निकल जाएगा, प्रति मुख हो खाने पर अपान निकलेगा । ओदन 
संस्कर्ता ने इसका प्राशन स्वात्मरूप से जिया है । 


(२) अनुपयुवत रूप से प्राशनकारी की सन्तान नष्ट होती है । मैने 
बृहस्पति से सम्बन्धित सिरे से इसका प्राशन किया । मुझ ओदन ने ही 
ओदने खाया है । प्राशनज्ञाता स्वर्गगामी हे ता है, अज्ञानी प्राशक बधिर 
होता है । लौकिक नेत्रों से, लोकिक मुख, जिह्वा, दाँतों, प्राणपानों, 
विधियों--पृष्ठ से यदि तूने .प्राशन किया है, तो तेरा अनर्थ होगा । 
ऋषियों ने जिस वक्ष, जिस उदर, जिस वस्ति, जिन उरुओ, जिन अस्थि- 
युक्त जांघों, जिन पाँवों, पदाग्रों, हाथों, ब्रह्मात्मिका प्रतिष्ठा से ओदन- 
प्राशन किया है, इससे भिन्न रूप में यदि प्राशन तूने किया है, तो 


_ 
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“विभिन्‍न दोषों का भागी होगा; यदि उचित रूप से प्राशन किया है, तो 


यथास्थान पहुँचाया है । र ओदन सर्वागपूर्ण है, जो ऐसा जानता है, 
वह सर्वांग फल पाकर स्वर्गादि' लोकों में स्थित होताहै । 


(३) उक्त महिमा से युक्त ओदन ईश्वरीय मंडल रूप है। इसका 
ज्ञाता सूर्यमण्डल को प्राप्त करता है। सूर्य ते इसी ओदन से ८ वसु, ११ 
रुद्र, १२ आदित्य, प्रजापति और वषट्कार इन ३३ देवताओं भोर 
उनके लोकों को बनाया । उन लोकों के सुष्ों के ज्ञान के लिए यज्ञविधान 
किया । इसका ज्ञाता प्राण को रोक लेता है। जो नहीं जानता, वह 
पतित हो जाता है और प्राण भी उसे समय से पुर्व त्याग देते हैं । 
शुक्षत : ४ : देवता : प्राण 

प्राण शरीर से निकलकर मृत्यु करता है, प्राण ज्वरादि रोगरूप है, 
इन्द्रियाँ प्राणाराधन करती हैं । सत्याचरण से प्राण श्रेष्ठ लोकंदाता है । 
विराट्‌ प्राण की सब सेवा करते है, वही सूर्य, सोम, प्रजापति है, प्राण 
की ही वृत्ति--प्राणापान है, वही ब्रीहि, जौ और अनड्वान कहाता है। 
जगदाधार मातरिश्वा वायु प्राण है, वह गर्भस्थ शिशु को पुष्ट करता 
है । वर्षा-द्वारा प्राण ही ओषधि, धान्य उत्पन्न करता है । मनुष्य-दैवता 
तुम्हारे उपभोग्य अन्न को खाते हैं । शरीर-व्याप्य प्राण 'हंस' हे । पंच- 
भूतात्मक देह प्राणवृत्ति के द्वारा ही ऊपर उठता है। संसार को प्राण- 
चान्‌ रखने को प्राण अपना अपानरूप एकपाद नहीं उठाता । प्राण 


सचराचर विश्व का अधिपति है । प्राण प्रमाद एवं निद्रारहित है, वह 


सोता नहीं । प्राण मुझसे मुख न फिराए ।' 


तृतीय अनुवाक : सूक्त : ५ : देवता : ब्रह्मचारी 

द्यावापृथिवी में व्याप्त ब्रह्मचारी अपने तप से स्वगुरु एवं. आकाश 
का पोषण करता है । रक्षा एवं पोषणार्थ, ३३,-३ ०३, छह हजार पितर 
उसके अनुगत होते हैं । उपनयन करने वाला आचाय ब्रह्मचारी के विद्या- 
मय शरीर के गर्भ में तीन दिन रखता है । वह समिधा, मांगे मखला, 
इन्द्रियनिग्रहात्मक खेद, तप आदि नियमों को पालता हुआ लोक पोषण 
करता है। ब्रह्माचारी ब्रह्म से भी पूर्वे प्रकट हुमा i तपयुवत 
हुआ । ब्रह्माचारी रूप में तपते हुए ब्रह्म से वेद प्रकट हुआ, फिर -उससे 
प्रतिपादित अग्नि आदि देव प्रकट हुए । प्रातः सायं किये यज्ञ से तेजस्वी 
नियमपालक ब्रह्मचारी सब लोकों को वश में करता है। ब्रह्मचारी 
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ब्राह्मण जाति, गंगादि नदियों, स्वगं, प्रजापति, विराट्‌ को उत्पन्न करता" 
है, सत्र प्राणियों को प्रकट करता, इन्द्र होकर राक्षसनाश करता है। 
द्यावापृथिवी उसकी वे समिघाएँ हैं, जिनके आश्रय में सब प्राणी रहते है! 
ब्रह्मचारी अग्नि और सूयं के दोनों तेजों से सम्पन्न रहता है । वरुण अपने 
वीर्यं से पृथवी को सीचते हैं भौर ब्रह्मचारी उस वरुणवीर्य को अपने 
तेज से सीचता है । विद्या का उपदेश देकर आच यं ब्रह्मचारी रूप में प्रकट . ग 
हुए, वे ही प्रजापति और प्रजापति से विराट्‌, फिर वे ही विश्‍वस्रष्टा 
परमात्मा हुए । ब्रह्मचयं से स्त्री श्रेष्ठ पति पाती है । ब्रह्मचये सें देवों ने 
मृत्यु को जीता । ब्रह्मचर्य से ही वरोषधियाँ, दिन, रात मास, वर्ष गति- 
शील हैं । द्यावापृथिवी के सभी प्राणी ब्रह्मचर्य से ही उत्पन्न हुए हैं । 
वेदांत्मक ब्रह्म ब्रह्मचारी में स्थित है । हे ब्रह्मचारी ! हम स्तोताओं को. 
नेत्र, कान, यश, कीति दो । 


सूक्त : ६ : देवता : अग्नि आदि 

अग्नि, महावृक्ष, ब्रीहि, यव, वनौषधि, वृहस्पति, आदित्य, इन्द्र, 
सुर्य, धाता, पूषा, त्वष्टा, गन्धर्व, अप्सरा, सूर्य, चन्द्रदेव, वायु, पर्जन्य, 
दिश“-विदिशा, दिन-रात, द्यावापृथिवी के प्राणी, रुद्र, नक्षत्र, पर्वत, 
समुद्रादि सब की हम स्तुति करते हैं, वे हमें पाप से बचायें-- सुख दें । 

प्रजापति, पितर, द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष के देवता, ८ वसु, ११ रुद्रे, 
१२ आदित्य, अथर्वा, अंगिरस ऋषि, यज्ञ, यजमान, ऋचाएँ, पंचकाण्ड' 
युक्त सोमलता, दानबाधक हिंसक राक्षस-पिशाच, सर्प, ऋतु, ऋतुदेवता, 
ऋतु उत्पन्नपदार्थ, चन्द्र सूर्य, संवत्सर और चेत्रादि मासों की हम स्तुति 
करत हैं, ये हमें पाप से वचायें। सब दिशाओं में स्थित देवताओं, 
देवियों, विश्वेदवाओं, भूत, भूतेश्वर, दिशाओं, वारहमासों सबकी हम 
स्तुति करते हैं, वे हमें पापों से बचायें । हे जलो ! तुम इन्द्र-सारथि 
मातलि से प्राप्त और इन्द्र द्वारा तल में डाली गयी भेषज हमें दो । 
चतुर्थान्‌वाक : सुक्त : ७ : देवता : उच्छिष्ट (हवन के पश्चात्‌ बचा; 
प्राशाताथं रखा आदन; उच्छिष्ट है) 

पृथिवी अ!दि लोक, इन्द्र, अग्नि, ईश्वर, अखिल जगत्‌, द्यावा' 
पृथिवी अन्तरिक्ष ओर उनक्के जीव, जल, समुद्र, चन्द्र, वायु-. 
सत्‌-असत्‌ मृत्यु, प्रजापति, वरुण सभी उच्छिष्ट ओदन के आश्रित हं, 
उसमें समाये हैं । विश्‍व के कारण ब्रह्म, उच्छिष्टाश्नित हैं । स्तुतिं 


~ 
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का गाया जाने वाला भाग (उदगीथ), स्तुति, स्तुत, ऋक्‌, साम, पावमान 
एवं महानाम्नी ऋचाएँ, राजसूय, अके, अश्वमेधादियज्ञ, हवन, श्रद्धा, 
वषट्कार एक-दो रात्रिक सोमयाग, सभी उच्छिष्ट ब्रह्म में समाये हैं । 

चतुरात्र, पंचरात्र, षड्राच तथा इनके दूने दिनों वांले यज्ञ तथा अन्यः 
प्रतिहार, निधन, विश्वजितादि यज्ञ सव उच्छिष्ट ब्रह्म से प्रकट हुए हैं । 
ये सव मुझमें स्थित हों । कामना योग्य सभी फल ब्रस्माश्चित हैँ । यह 

ब्रह्मौदनजगपोषक प्राण का पौत्ररूप है। सभी हवियां, महीने, ऋतुएँ आदि 
सभी उच्छिष्ट .ब्राहमश्रित हैं। शर्करादि सभी पदार्थ, प्र'प्ति-समाप्ति- 
व्याप्ति, प्राणी, देवता, ऋक्‌-साम-छन्द-पुराण-यजुःप्राणःपान, इन्द्रिय, 
आ5न्द-मोद-प्रमोद-अर्मिमोद, देवता-पितर-गत्धर्वादि संव उच्छिष्ट ब्रमः 
से ही उत्पन्न हुए । 


सुकत : ८ : देव्ता : मन्यु अध्यात्म 

मन्यु ने जाया को संकल्प के घर विवाहा । उससे पहले सृष्टि नः 
होने के कारण वरपक्ष-कन्यापक्ष-बराती-उद्वाहक्र कौन थे ? तप भर 
कर्मं वर-कम्यापक्ष एवं बराती त्था ब्रहम उद्वाहृक थे । प्रशम दशः 
देवता उत्पन्न हुए । सृष्टिक्ाल' में ऋतुएँ, धाता, वृहस्पति, इन्द्रादि 
उत्पन्न नहीं थे, तब उत्पादक की अभ्यर्थना किसने की ? देवता किस 
कारणरूप से उत्पन्न हुए ? देवताओं से प्र!णापानादि उत्पन्न हुए । अपने 
पुत्रों को अपना स्थान देकर दैवता कहाँ निवास करते हैं? सृष्टि-समय 
विधाता ने अस्थि, रकत, मज्जःदि से शरीर बनाया, तब उसने किस 
लोक मे प्रवेश किया ? ये अस्थि, भज्जाद कहाँ से आयीं। संसिच 
नामक देवता देह को बना उसी में प्रविष्ट हो गये । शरीरांगों को 
किसने मिलाया ? शरीर अंगों को चर्मावृत किसने किया ? श्याम-गौर 
वर्ण किसने बनाए ? सधात्री देव के द्वारा उक्त रचना हुई । आद्या देवी 
ने छह कोश वाली इस देह में नीलपीतादि रंगों की स्थापना की । सृष्टि- 
कर्ता ने देह में आँख नाकादि के छिद्र बनाये, त्वष्टा ने इसे घर बना 
लिया और प्राणापानादि तथा इन्द्रियों ने इसमें प्रवेश किया । स्वप्न, 
निद्रा, आलस्य, नित्रट ति, पाप, जरा, चक्षु, मान, खालित्य-पालित्य भी 
इभमें प्रविष्ट हुए तथा चोरी, दुष्क्रम क्षात्रधर्मादि भी देह में प्रविष्ट हो 
गये । इनके साथ ही भूख-प्यास, निद्रा-अनिद्रा, ह्-ग्लानि, थद्धा-अश्रद्धा,, 
ज्ञान-भज्ञान, ऋक-साम-पजुर्वेद, आनन्द-मोद-प्रमोद-हास्थ, शब्द-स्पर्शादि,, 
आवोजन-प्रयोजन, आलाप-प्रलाप, प्राणादि वायु, मन-वाणी, वृत्तियाँ, 
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'जल-वीयं रूपी जल, आठ जलों आदि ने देह में प्रवेश किया । इन्द्र, 
'विराट्‌, ब्रह्मतेज वाले देवता तथा कारण भूत ब्रह्म ने अलक्षित रूप से 
इसमें प्रवेश किया । सूर्य नेत्रेन्दिय और वायु प्राणेन्द्रिय के देवता बने । 
ओर सब देवता भी शरीर में ही रहते हैं। ज्ञानी इस शरीर में भोतर- 
'बाहर ब्रह्म ही व्याप्त है, ऐसा मानते हैं । देहावसान पर आत्मा पुण्य से 
-स्वगं, पाप से नर्क और पुण्य-पाप दोनों से पृथिवी को प्राप्त करता है। 
जल में यह ब्रह्माण्ड स्थित है भीतर-ब्राहर परमात्मा है। वह देह से 
अधिक होने के कारण सूत्रात्मा कहाता है । 


'पंचमानुवाक ; सूक्त : & : देवता : अदि 


हमारे वीर शस्त्रास्त्रधारी हैं । हे भवुंदि ! उन्हें शत्र ओं को दिखाकर 
भयभीत कर । अर्बुदि और न्यर्बुदि (परपंदेवता) दोनों अपने स्थान से 
उठकर संग्राम करें । इन दोनों से विजित शत्र पर मैं आक्रमण करूंगा । 
थे दोनों शत्रुओं को घेरकर मार डालें । उनकी पत्नियाँ रुदन करें । 
विष का आवेग होने करुण शब्द “करती हुई संज्ञाशून्य हो जायें । हे 
अर्बुदि ! तेरे डमे पर शत्र, के मृत शरीर को मांसभक्षी पक्षी कीड़े खा 
जायं। है अर्बुद, न्यर्बुदि ! तुम्हारे दंश से शत्र -भुजाएँ निर्वीर्यं हो 
जायें। तुम शत्रुओं को माया दिखाओ । शत्रुसेनाओं को भयभीत-- 
'शोक संतप्त करो । तुम दोनों इन्द्र की मित्र हो, हमें विजय दिलाओ ।« 
शत्र्‌ओं को चुन-चुनकर मारो, कोई शेष न रहे । उनके देह से प्राण, प थक 
“हो जाये । हमारी सेना के कायरो को शत्र भी हार दिखाने को सेना में 
सामने करो । शत्रु ओं को ,अन्तरिक्ष के उत्पात दिखा भयभीत करो । , 
है शत्रओ ! तुम्हें इन्द्राग्नी, धाता, मित्र, प्रजापति आदि नियंत्रित 
229 है देवो ! हमें युद्ध जित[ओ और फिर अपने स्थान को चले 
'जाओ। 


"सुक्त : १० : देवता : त्रिसन्धि 

सेनानापको ! कटिबद्ध हो संग्राम के लिए कूच करो। देवो ! 
"राक्षसो ! शत्रुओं को खदेड़ो । है शत्रु ओ ! त्रिसंधि देवता तुम्हारे राज्य 
को दण्डनीय माने। हे त्रिसःध ! थावापयिवी अन्तरिक्ष के उत्पातक 
केतुओं सहित उठो । तम्हारे दल के मांसभक्षी पक्षी शत्र, पर छा जायें । 
-त्रिसन्धि देवता की सेना के द्वारा हम शत्रुविजय करें। हे अर्वदि ! हे 
हत्या ! यह चार पाँव वाली गौ शत्र, पर वाण रूप में गिरे । वह साक्षात्‌ 
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कृत्या ही बन जाय । मायामय धुएँ से शत्रु सेना के नेत्र ढक जायं । 


नगाड़ों की ध्वनि से उसके कान बहरे हो जायें । हे वृहस्पति | तुम्हारे 
द्वारा इन्द्र और ब्रह्मा से ली हुई संधान-क्रिया से मैं देवाह्वान करता हूं 
वे हमारी. सेना को जितायें । हे वृहस्पति ! अंगिरापुत्र वृहस्पति के 
द्वारा निर्मित वज्र से मन्त्रबल से मैं शत्रू सेना-संह।र करता हुँ । ` हवि: 
प्राप्त करने वाले इन्द्रादि देवता शत्रूं पर विजय प्राप्त करके आ रहे हैं । 
हमारी हवि त्रिसंधि को तृप्त करे। इन्द्र वायु सूर्य, चन्द्र शत्रुओं को 
निर्वीर्ये करें । हे त्रिसन्धि ! पृषदाज्य द्वारा शत्र, को खदेड़ो । हे न्यर्बुदि । 
माथा-द्वारा शत्रू, को कत्त व्य-ज्ञान-श्‌न्य करो । शत्र ओं को खोज-खोज 
कर मारो । सब शत्रु मारे जाएँ उन्हें शवान शृगाल खायें । हमारी सेना 
के निकट आने वाली शत्र -सेना आहत हो जाय। वज्र से इन्द्र हमारे 
शत्रुओं का संहार करें। 


हादश काण्ड 


प्रथम अनुवाक : सूक्त : १ : देवता : भूमि 
ब्रह्म, तप, सत्य, यश, दीक्षा, वृहत्‌ जल-पृथिवी के धारक हैं । जीव- 
पालनकर्त्री पृथिवी हमें स्थान दे । सवंसाधनन्सामर्थ्य-सम्पन्न पृथिवी 
हमारी कामना पूरे । पृथिवी हमें गौ-अन्न-प्रुक्त करे, तेज और ऐश्वर्य 
दे। संसार की आश्रयभूता अग्निकी धारयित्री पृथिवी हमें द्रव्य दे । 


-देवरक्षित पृथिवी हमें राष्ट्रबल, मधर-धन एवं वर्चस्‌ दे । जिस पर 


< 


दिन-रात आते हैं, जिसको अश्विद्यय ने बनाया, जिस पर विष्णु ने 
विक्रमण किया, इन्द्र ने जिसे शत्रुहीन किया; वह पृथिवी दुग्ध के समान 
सार रूप तेज दे । हे पृथिवी ! तेरे पर्वत जंगल, हिमप्रदेश हमें सुख दें-- 
मैं क्षयरहित हो पृथिव) पर प्रतिष्ठित होऊँ पृथिवी की नाभि पर उत्पन्न 
होने वाले पोषक पदार्थ मुझे प्राप्त हों । माता भूमि, पिता मेव; हमें 
पुष्ट-पवित्र करें । यज्ञ से प्रवृद्ध पृथिवी हमारी वृद्धि करे । पृथिवी हमारे 
शत्रू का नाश करे। सूर्यरस्मियाँ मृदुल वाणी और सन्तान दें । इन्द्र 
पृथिवी की रक्षा करे, हम पृथिवी के प्रिय बनें, हमारा द्वेषी कोई न 
न हो । जल, पृथिवी, पुरुष, पशु, स्वर्ग, मनुष्य अन्तरिक्षस्थ अग्नि को 
हम प्रदीप्त करते हैं । पृथिवी हमें _ वृद्धावस्था तक जीवित रहने वाला 
बनाये । हे गन्धवती पृथिवी ! मुझे अपनी गन्ध से सुरभित बना । जो 
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गन्ध कमल में है, स्त्री-पुरुषों में, कन्या में, पशुओं में है, उससे मुझ 
गन्धवान्‌ कर, मेरा शत्रु कोई न हो। हिरण्यवक्षा, धर्माधिता, क्षमा- 
रूपिणी, पवित्र, पोषक भअन्न-बलधारिणी पृथिबी को नमन.। हे पृथिदी ! 
तेरी सब दिशाएँ मुझे विचरण-शक्ति दें, तू सब दिशाओं से मेरी रक्षा 
कर, मरी वर्णनशक्ति आजीवन नष्ट न हो, मैं शयन करता हुआ भी 
हिंसित न होऊ । सब ऋतुएं, रात-दिन, वर्ष हमें सुखद हों । जिस 
पुथिवी ने इन्द्र का वरण किया, जो वीर्यवान्‌ के अधीन रहती है, जिस 
पर बेइमत्रों का गान और सोमपान होता है, यज्ञ होते हैं, देवपूजन होता 
है, बह हमें अभीष्ट धन दे। जिस पर नृत्य, संग्राम, रुदन, दुंदुभिवादन, 
पंचकषियाँ होती हैं, जो हिंसक पशृक्रीडास्यली, अनेक धर्म-भाषा घालों 
की आश्रयस्थली है, उसे नमत । हमें धन-वल दे भौर हमारा कल्याण 
करे । राक्षत पिशाचादि को, शत्र ओं, हिसंकों को हमसे दूर रखे । जिस 
पृथिवी पर द्विपद पक्षी घूमते हैं, वायु धूलि उड़ाती है, अग्नि प्रदीप्त 
होती है, वर्षा होती है, दिन-रातं होते हैं; वह हमारी चित्तवृत्ति सुन्दर 
करे। हे पृथिवी ! ग्राम, जंगल, सभा, युद्ध-मंत्रणा, युद्धं सब में 
-हम (तेरी वन्दना करते हैं। मैं वेगवान्‌, यशस्वी होऊ' पुथिवी मेरे 
पक्ष में रहे । मेरी कामना पूर्ण हो। हे पुथिवी !. हम तुझे हवि देते रहें, 
-रोगरहित हों, दीर्घायु हों, मंगल में प्रतिष्ठित हों । 


"द्वितीय अनुवाक : सुत : २ देवता : अग्नि एवं मन्त्रोक्त 


हे अग्नि ! मनुष्य-पशुओं की यक्ष्मा दूर कर, पाप-दुर्भावना नष्ट 
कर। हम शत्रु, ऋति भर मृत्यु को दूर करते हैं। हे अग्नि ! वसु, 
-ब्रह्मणस्पति, रुद्र, ब्रह्मा, सूर्य ने सो वर्ष का जीवन प्राप्त करने के लिए 
प्रदोप्त किया था । क्रत्र्याद अग्नि को मैं दूर करता.हें। जातवेदा अग्नि 
यहाँ प्रतिष्ठित होकर देवों के लिए हवि वहन करे । गाहंपत्याग्नि पितरों 
का भाग होकर उनके लोक में स्थित हो । हे क्रव्याद अग्नि ! तू पितु 
यात माग से प्रवृद्ध हो । पवित्रताप्रद अग्नि देव, शुद्ध होने को शवाग्नि 
को प्रदीप्त करते हैं, तब वह अपने पार का त्याग करता है--शव- 
भक्षकाग्नि में हम अपने पापों को शोधते हैं । -क्रव्यादि जो पशुओं में 
व्याप्त है, उसे भगाते हैं । हे पुरषो ! शिरोरोग को सीसे और नडघास 
से दूर करो। हे मृत्यु ! देवयान से भिन्न मागे में जा! वाणी मृत्यु 
:दुर करने वाली शक्ति से युक्‍त हो । प 
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मनुष्यो ! तुमं मृत्यु को पत्थर से दवाओ, मन्त्र-कवच धारण करो, 
सौ वर्ष जियो । त्वष्टा तुम्हें दीर्घं जीवन प्रदान करें । इस पाषाण नदी 
को पार करो, पाप इसी में डालो । हे अग्नि ! देवस्तवन करो । ह्‌ 
सौ हेमन्त तक सन्तान-सम्पन्न रहें। मुत्यु के लक्ष्य को भ्रमित करने 
चाले ऋषि पूर्णायु हैं, तुम भी मुत्यु को भगाओ। ये स्त्रियाँ सुन्दर पति 
से युक्त रहें, विधवा न हों, अलंकारों को धारण करें, सन्तानोपत्ति के 
लिए मनुष्य योनि में.ही रहें। मैं इन्हें दीर्घायु करता हूँ । हे पितरो ! 
हृदय में व्याप्त अग्नि हमसे और हम उससे द्वेष न करे । जो क्रव्य!र 
अग्नि को नहीं छोड़ता, वह क्षय को- प्राप्त होता है, यज्ञ का अधिकारी 
नहीं रइता, उसका तेज और ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। हे अग्नि ! 
क्वव्यांद को हमसे दूर करो । अम्नि देव मनुष्यों की मध्यस्थ है, वह 
जीवितों की आयु बढ़ाये.। इस नग्नि की स्तुति करो। यह तुम्हे पाप- 
मुक्‍त करे, कल्याणप्रद हो पुत्र-पौत्रादि से युवत करें । हे अग्नि ! तुम्हारी 
आराधना सरल हे, तुम हमें नीरोग रखते हो । धनच्छा से जो क्रव्याद 
'अग्ति की सेवा करते हैं; वे विफल होते हैं, अधोगति प्राप्त करते हैं। 
इस अग्नि के हव्य उड़द हैं। जो गाहंपत्याग्नि के अपित हो, देवयान 
माग में प्रविष्ट हुए, मैं उन्हें चिराय करता हूँ । 


तृतीय अनुवाक : सूक्त: ३ : देवता : स्वगं, ओदन, अग्नि 

हे पंस्त्ववान्‌ ! तू. पशु-चर्मं पर चढ़ । पहले जिन दम्पतियों ने 
ऐसा किया, उनके समान तुझे भो सुफल मिले । ओदन के प्रभाव से 
तुम दोनों साथ रहो। तुम यज्ञ से पवित्र हो चुके हो। हे दम्पति ! 
तुम वीय॑ रूप जल के पुत्र हो । जल ही भोदन पकाता है । उसी जल के 
अमतांश कां तुम सेवन करो । हे दम्पति! द्यावापृथिवी में यजमान 
जिन लोकों को पाते हैं, उनमें से मधुमय लोक में सन्तान से सम्पन्न तुम 
वृद्धावस्था तक रहो। तुमने जो परिपक्व ओदन अग्नि में रखा है, 
उसकी रक्षा करो। तुम दक्षिणावतं हो इस पाप की परिक्रमा करो । 


यमराज तुम्हारा कल्याण करें । पश्चिम दिशा. के स्वामी सोम हैं, इस 


दिशा में ओदन रख श्रेष्ठ फल पाओ। प्रजायुक्त उत्तर दिशा हमको 
श्रेष्ठता दे । यह पृथिवी अटल, विराट्‌ है; हमें सुख दे, पुत्रों का मगल 
करे, पके ओदन की रक्षा करे | हे पृथिवी ! इस ओदन का आलिंगन 
करो । हे ओदन ! तू चमे पर गाता हुआ कल्याणप्रद हो । इस दम्पत्ति 
को पाप न छुपाये। यह; ओदन तँतीस देवताओं द्वारा सेवनीय है, यह्‌ 
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हमें स्वभे में पहुँचाये ।. हे वनस्पति ! पाप से. उत्पन्न शोकतम को दुर 
करता हुआ मधुर शब्द कर । हे ओदन ! तू परलोक में हमारे साथ 
प्रकट होने आ । हे धान ! तू पाषाण द्वारा भूसो अलग कर! हे मूसल ! 
तू पृथिवी का बना है, मैं तुझे चलाता हुआ पृथिवी को पृथिवी पर ही 
मार रहा हूँ। हे ओदन ! मूसल से जो पीड़ा तुझे हो रही है, उससे 
भूसी से अलग हो, तू छूट जा, मैं तुझे अग्नि-अपित करता हूँ । अग्नि 
पाचनकमं में तेरे रक्षक हों। इन्द्र, वरुण, मर्द गण सोम सब दिशाओं में 
तेरी रक्षा करे । 

हे जलो ! दम्पति द्वारा ले जाये गये ओदन को शोवकर पचाओ |, 
कलछे को चलाओ । जो पक चूके हैं, उन्हें ले लो । ओदन के लिए नई 
कुशाएं फैला दो। देवता उस पर बैठ ओदन ग्रहण करें । हे ओदन ! 
तू घारक है, इससिए भूमि के धारक स्थान में प्रतिष्ठित हो । तुझे' 
दम्पति अभिधान से पुष्ट करें । दम्पति कलछी निकाल ओदन पात्र में 
रखे । देवो ! तुम ओदन के लिंए शब्द करो । हे दम्पति ! तुम्हें महिमा- 
वान्‌ गमनशील ओदन स्वे में स्थान दिलायें । हे जाया ! तू इस ओदन 
को पकाती है । तू यदि संसार से पति से पहले चली जाय, तो बाद में 
स्वगे में दोनों मिल लेना । तुम दोनों एक ही लोक में रहने और यह 
ओदन भी तुम्हारे साथ रहे। वासक ओदत की मध-द्वारा मोटी घारे 
घृत-यूक्त हैं । वे अमृत की थाती हैं, वे स्वर्ग में रळी रहती हैं । निधि 
का रक्षक यजमान इसकी कामना करे। स्वर्ग की धरोहर रूप ओदन 
स्वगंगामी होता हुआ अपने तीन काण्डों सहित स्वर्गारोही हो । मेरे कमं- 
फल में बाधक राक्षसं को अग्निदेव व्यथित करं। अंगिराओं और आदित्यो 
के लिए ग्रह घृतयुक्त ओदन प्रस्तुत करता हूं । ब्राह्मण के पवित्र हाथ 
इसे स्वर्ग में पहुँचायें । प्रजापति ने जिस उत्तम काण्ड द्वारा फल पाया 
था, मैने उप्त काण्ड को पा लिया है। इसे घृत से सीचो.। यह घृ तयुक्त 
भाग अगिराओं का है। हम इसे देवताओं को संपते हैं । यह हमसे 
परस्पर दान, प्रदान कार्य और समिति में भी अलग न हो । पाकक्रिया 
करते वाला मैं इसे दान रूप में कर रहा हँ। इस कार्य में मेरी पत्नी मी 
लगी हे । कुमारावस्था वाला पुत्र भी है। हम इस उत्तम यज्ञान्त का 
पाक दानादि कर्मों के लिए करते हैं। यह जो पूणे पात्र में रखा गया 
है, वही पकाने वाले को पुन: मिल जाता है । हे यजमान ! प्रिग्र से भी 
प्रिय कमं हम तेरे लिए करते हें । तेरे ३षी नकरूपतम को पायें | गवादि 
धन, आयु, पुरुषा हमारे पास आयें, मृत्यु दूर ही। ओषधि भक्षकः 
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अग्नि तथा जल सेवनकर्ता अग्नि दोनों एक-दूसरे को बनाते हैं । देवताओं 
के ताप, सुवर्ण तथा अन्य पदार्थ पाककर्त्ता को मिलते हैं। हे दम्पति ! 
तुम अपने को क्षमाशक्‍्ति से युक्त करो । इस ओदन के मुख को वस्त्र से 
ढक दो । जो तुमने जुए, युद्धादि में, धनकामना से असत्यभाषण किया 
है, समान तन्तुओं वाले वस्त्र से उसे ढकते हुए उसी में डाल दो । हे 
ओदन !. तू घृतपुष्ट होता हुआ इस यजमान को स्वर्ग में प्राप्त हो। 
हम तुझे पूवे, दिशा, अग्नि, अस्ति सपं, तिरश्चि सपं, यम को 
देते हैं, तुम हमारे यहाँ से जाने तक इसकी रक्षा करो भौर वृद्धावस्था 
तक हमें इसे प्राप्त कराओ । मरने पर यह हमें स्वर्ग में प्राप्त हो । हमः 
इसे उत्तर दिशा, सोम, स्वजनामक सपं, अशनि, ध्रुव, विष्णु कल्याणी 
सर्प, इषुमती ओषधियों, ऊर्ध्वं दिशा, वृह्पति, शिवर सपं को देते हँ 
इसे वृद्धावस्था तक सोभाग्य रूप में हमें प्राप्त कराओ । मरने पर यह 
हमें स्वर्ग में प्राप्त हो और वहाँ हम आनन्द भोगें । 


चतुर्थ अनुवाक : सुकत : ४ : देवता : वशा 

जो पुरुष ऋषि, ब्राह्मणों के माँगने परं देवताओं के निमित्त गोदान 
नहीं करता, वह अपनी सन्तान का भहित करता हुआ पशु-रहित हो 
जाता है। जो ब्राह्मणों के मांगने पर उन्हें दान देता है, वह 
सन्तानादि से सम्पन्न होता है । वशा देवताओं और ब्राह्मणों के लिए ही 
प्रकट होती है, इसका ब्राह्मणों को दान देना अपना रक्षण करना है गे 
जो उसे दान नहीं देता है, तो इसके अंग-प्रत्यंग से उस अदानी के पदाथ 


तथा सन्तान का विनाश होता है और उस पर विपत्तिं आती है, वह कुरूप | 


होता है रोगी होता है और उसका अनथं होता है । जो बशा को परम- 
प्रिय समझते हैं, उनके लिए वह देवताओं ग गाय वशा, ब्रह्मज्य 
हो जाती है । जो उप्तका दान ब्राह्मणों को नहीं करता, वह देवताओं के 
द्वारा नाश को प्राप्त होता है । हे शरद ! तीन वर्ष तक॑ वशा को धरोहर 
के रूप में रखकर इसे देने के लिए ब्राह्मण की खोज कर । जो मांगने 
पर भी वशा को नहीं देता, तो दुईँमन दशा उसे जकड़ती है, वशा के 
दानी को वशा एन और स्तत दोनों से फल देतो है | जो देव घरोहर 
रूप वशा को उत्पन्न भाग्य मानता और दान नहीं करता, वह पशुओं के 
क्रोध को प्राप्त करता है । वशा विद्वान्‌ ब्राह्मणों की ही है, जो विद्वान, 
को न देकर उसे अन्य को देता है, उसको पृथिवी दुर्गम हो जाती है । वशा 


को प्रिय मान कर जो ब्राह्मणों के मांगने पर नही देता, बशा उसे ` 
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सन्तानहीन आर. अल्पायु कर देती है। जो संकल्प करके भी 
दान न करे, वह देवापमानी अपनी आयु और स्वऐश्वर्य को स्वयं नष्ट 
करता है। पितरों के 'लिए स्वधा, देवों के लिए यज्ञ भौर वशा का दान 
करने से क्षत्रिय वशा के क्रोध का पात्र नहीं होता । राजन्य की माता 
वशा है । वशा यजमान के पास रहती हुई दाता के अभीष्ट पूर्ण करती 
है, याचित वशा के न देने पर नकं मिलता है । ऋद्ध वशा व्यक्ति को 
खाती है। वशा को जो अपनी मानता हो, उसके पुत्र-पौत्रोदि को 
बृहस्पति लेने की इच्छा करते हैं, वशा उसके लिए विष दोहन करती हू 
वशा देवताओं को हवि रूप से दी जाती है। देवताओं ने यज्ञ से वशा को 
बताया । नारद से देवों ने कहा--यह वशा, अवशा है । परन्तु नारद ने 
उसे परम वशा बताया । हे वृहस्पति ! जो अब्राह्मण ऐश्वर्य चाहे, वह 
यशाः का प्राशन न करे । वशाओं के तीन भद हैं-विलिप्पी, सूत वशा 
ओर वशा । इन्हें ब्राह्मणों को न दे, तो प्रजापति क्षुब्ध होते है । यदि 
वद्या का दान इन्द्र के भी मांगने पर न दे, तो देवता उसे अहंकार में 
व्याप्त कर मिटा देते. हैं। जो गोस्वामी से न देने को कहते हैं, वे 


रुद्रायुध के लक्ष्य हो जाते हैं । हुत या अहुत वशा का पाचन करने वाला 
खोक में दुर्गति पाता है । र 


पंचमानुवाक : सूक्त : ५ : देवता : ब्रह्मगवी 


तपरचित गो को ब्राह्मण ने श्रम से पाया । यह सत्याश्रय और यश- 
सम्पत्ति से पूर्ण रहती है। वह श्रद्धा-दीक्षा-रक्षित, यज्ञ प्रतिष्ठित है । इसकी 
ओरे क्षत्रिय का दुष्टि डालना मुत्युसम है। इसके द्वारा ब्रह्मपद मिलता 
है ह ह ब्रह्मगवी के अपहारक क्षत्रिय के वीयं, लक्ष्मी और ऐश्वर्य भाग 
जाते हैं। 


(२) ब्रह्मगवी के अपहारक क्षत्रिय के ओज, तेज, बल, वाणी, 
इन्द्रियां, धमं, लक्ष्मी, आयु, रूप, यश, ज्ञान, शवित, दीप्ति, वीर्य, दुध, 
रस, अन्न अग्नि, ऋहत-सत्य ओर प्रजा सब छिन जाते हँ | ` 


(३) यह ब्रह्मगवी य होती है और हिंसात्मक पाप के विष से 
यह्‌ कृत्यारूप हो जाती है । उसमें सभी मृत्युदायक कारण और विकराल- 
` कमं व्याप्त रहते हैं। ब्राह्मण “से छीनी हुई ऐसी गाय मृत्यु-बन्धन में 

बांबती है। संकड़ों प्रकार से संहारक-अस्त्र होती है। वह अग्नि के 
समान ऊपर उठती ओर वञ्रसम दोड़ती है। महादेव का आयुध हो. 
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जाती है। रंभाती .हुई वह कडकती तीब्र वज हो जाती है। वह गहः 
शब्द करती, पूंछ घुमाती, कान हिलाती हुई उग्र रूप, मृत्यु-सदृश और 
क्षयोत्पादिका हो जाती है।. पीटने पर दुर्गतिप्रद और मृत्यृदायक 


व्याधिकारक होती है । यह अपहारक का अनुगमन करती हुई उसके 
भ्राणों का नाश करती है | . 


(४) ब्राह्मण की अपहत गौ पुत्र-पोश्रादि का विभाजन एवं छेदन 
करती है । हरण करते समय अन्त्र रूप और हरण किये जाने पर क्षीण 
करने वाली होती है । पाप रूप हुई यह गाय कठोरता उत्पन्न करने 
चाली होती है। विष के समान जीवन को संकट में डालने वाली होती 
है। प्राशन की जाती हुई यह दरिद्रता उत्पन्न करती है । प्राशन किये 
जाने पर दुर्गति देने वालीःहोती है तथा पापदेवी निति वन जाती 
है ब्राह्मण को हानि पहुंचाने पर ब्राह्मण को गौ इहलोक और परलोक 
दोनों से हीन कर देती हू । ` 

(५) गो को पीड़ित करना कृत्यारूप है । इसको गाबर 
मिला आधा पका चारा खिलाना, पूरी न की गयी शपथ के समान 
घातक है। अपहृता यह कशा नहीं रहती, क्रव्याद अग्नि बनकर खा 
जाती. है। अपहारक के सब जोड़ों को छिन्न करती है, उसके पिता- 
बांधवों का छेदन एवं मात!-बांधवो को अपमानित कराती है । अपहृत 
न लौटायी जाने पर क्षत्रिय के सब विवाहित बन्धुओं को नष्ट करती ठे, 
संतानहीन करती है। 


` (६) अपहर्ता क्षत्रिय को गौ भस्म करती है। उसकी चिता के 
पास उसकी स्त्रियां वक्ष कूटती और अश्रूपात करती हैं । उसके घरों में 
गाल घूमते हैं । हे आंगिरस ! तू इस अपहरणकर्त्ता का नाश 
कर। हे गो ! तू कृत्या रूप, मृत्युरूप होकर दौड़ और अपहरणकर्त्ता के 
तेज, कामादि का हरण कर । तू ब्राह्मण के हानिकर्त्ता की आयु का 
अपहरण कर परलोक भेजती है, ब्राह्मण के शाप से तू भपहर्त्ता के पैरों 
को बेडी बन जाती है । उसके |शर को काट डाल । उसे अग्नि से भस्म 
करा | 


(७) हे अघ्न्ये ! अपहर्ता को काट, भस्म कर, समूल नष्ट कर। 
उसके सिर-कन्धों को वज्र से काट, वह पाप लोकों मे चला जाय । 
लोमों को काट, चर्म को उधेड़ डाल । मांस को काट, नसों को' 
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-सुखा, हड्डियों को ज़ला, मज्जा को क्षय कर। उसके भवयवों-जोड़ों . 
को ढीला कर । वायु उसे द्यावापृथिवी से खदेड़; क्रव्याद अग्नि उसे. 
भस्म करे। सूर्ये उसे स्वर्गं से ढकेले भौर भस्म क्रे। 


त्रयोदश काण्ड 


प्रथम अनुवाक : सूक्त : १ ¦ देवता : अध्यात्म, आदित्य, मझत्‌, अग्नि 
आदि"। 

अन्तरिक्ष में छिपे हे सूर्यं ! तुम उदय होओ, 'श्रिस-सत्यवाणी-युक्‍त 
हो; इस राष्ट्र में आओ । संसारप्रकाशक-भरणकर्ता सूर्य राष्ट्र को पुष्ट 
करें । जल में रहने वाले बलप्रद अन्नों के पास तुम जाओ और उन्हें 
तथा . राष्ट्र के द्विपद-चतुष्पद जीवों, जल-ओषधियों को पुष्ट करो। 
मरुद्गणो ! सुस्वादु-पदार्था से तुष्ट होने वाले तुम वर्षक हो, शत्र.-नाश- 
कर्ता होओ । सूर्य उदय होकर चढ़ रहे हैं; ये छह उवियों को रश्मियों से 
स्पशं करते हैं। राष्ट्र पर सूर्य उदित हैं, तू युद्ध, का भय न कर । द्यावा- 
पुथिवी को सूर्य ने प्रकट किया और दृढ़ क्रिया । प्रजापति ने उनमें ' 
तन्तुओं को गढ़ा; बलयुकत किया! सूय ने ही अन्तरिक्षदि लोकों को | 
बनाया; देवों ने उन्हें पुष्ट किया । आरोही और प्ररोही, लतादि को 
उत्पन्न किया; सब शरीरों को पुष्ट किया, सूर्य के द्वारा तुम प्राणियों 
का भारणःपोषण करते हो, कमों द्वारा संवृद्ध होते हो अतः सूर्यं के 
राज्य में सचेत रहो । सूर्य तुम्हारे पास आये, वह कल्या णकारी तुम में 
रमे । सूर्य ऊँचे चढ़कर सब रूपों को प्रकट करते हैं, उनके तेज से 
अग्नि ज्योतिर्मान होती है, वे फलों को प्रकट करते हैं। घृत से आहुत, 
इष्टपूरक, सोम पुष्टा जातवेदा अग्नि मेरा त्याग न करें, मुझे सन्तान: 
गव!दि घनों से पुष्ट करें । यज्ञ-प्रकट-कर्त्ता; यज्ञमुख सूर्य के निमित्त मैं 
आहुति देता हूं, प्रसन्न देवता सूर्य के समीप जाते हैं, वे मुझे संग्रामः 
निमित्त ऊँचा उठायें । यज्ञपोषक सूर्य का तेज यज्ञद्ठ'रा मुझे प्राप्त हो 
रहा है.। हे अग्नि ] बृहती-पंक्ति आदि छन्द और वषटकार तंथा सूर्य 
तेज तुममें प्रविष्ट हो गये । सूर्यतेज द्यावापृथिवी, स्वर्ग को स्पर्श करते 
हैं । हे वाचस्पति ! हे प्रजापति अग्नि ! हमें पृथिवी सुखदायिनो हो; 
प्राण हममें मित्रता करता हुआ रमे; प्राण ऋतुओं में मित्रभाव से स्थिर 
हो; सूर्य स्वतेज से आयु धारण करायें, हमारा मर्य॑ प्रसन्ततामय रहे! 
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हमारे गोष्ठों में गोओं और योनियों में सन्तान उत्पन्न हों। मैं 
सुम्हें धारण करता द । हे राजा ! अग्नि, मित्रावरुण तुम्हें पुष्ट छरे, 
शत्रू तुम्हारे वश में हों । हे सूर्य | पृषती तुम्हें घारण करती है; तुम 
जलों में कल्याणाथं गमन करते हो । सूर्य के रथ के अश्व वेगवान्‌ एवं 
ज्ञानवान्‌ हैं, वे सूर्यरथ को सुगमता से खींचकर पृषती स्वर्ग में ले जाते 
हैं॥ ओग्नदेव यावापृथिवी को स्थिर रखते हैं, उन्हीं के बल से देवता 
सृष्टि रचते हैं । सूर्यं समुद्र से उदय होकर आकाश पर घढ़ते हैं। अग्नि 
प्रदीप्त हो he प्रवृद्ध हुए हैं, वे शत्र ओं के संहारक हैं। हम क्रव्याद 
अग्नि से शत्रुओं को जलाते हैं । हे इन्द्र हे अग्नि ! हमारे शत्रुओं को 
मारो, भस्म करो । अरित, वृइस्गति, सूर्य, मित्रावरुण तुम हमारे शत्र ओं 
को नष्ट करो, वे घोर अंधेरे को प्राप्त हों । विराट्‌ के वत्स सूर्य अन्तरिक्ष 
पर चढते हैं। हे राजा ! तुम पृथिवी पर अधिष्ठित हो, अमृत पर 
अधिष्ठित रह कर प्रजा गलन करो । सूर्य एवं रोहित देव तुम्हारे राष्ट्र 
को समृद्ध करें। हे सूर्य ! तुम दिशा-प्रदिशाओं में गमन करते हो, 
मनुष्यों-एशुओं में घूमते हो । मै भी तुम्हारे जसे यश से समृद्ध होऊं । 
तुम लोक-7रलोक में घूमते हो, सर्वज्ञ हो; सब प्राणी तुम्हें और तुम ` 
सबको देखते हो और अग्नि को प्रज्वलित करते हो । गो (उषा) शुभ्रबर्णा 
है, वह अन्तरिक्ष में एकपदी, आदित्य से मिल द्विपदी, दिशाओं से 


` मिल चतष्पदी और दिशा-विदिशा-सूर्यं से मिल नवपदी.'हो जाती है । 


हे सूर्यं ! तुम-अमुत हो, चढ़त हुए, तुम मेरे वचन की रक्षा करो । 
मन्त्रमय यज्ञ और सार्गगामी अश्‍व तुम्हारा वहन करते हैं। मैं तुम्हारे 
निवास-स्थान को जाता हूँ सूर्य द्यावापृथिवी और जल के साक्षी हैं।: 
ब्राणियों के सृष्टि-यज्ञ का आरम्भ हुआ-उवियाँ परिधि बनी; पृथिवी 
वेदी बनी, सूयं अर्गिनि बना, पुरुष्‌ ने प्रकाश का आधान किया, पवंतों को 
यूप नाया, रोहित के मन्त्र से अर्ति प्रदीप्त की गयी और यज्ञ का 
आरम्भ हुआ । सूर्यात्मक स्वर्ग की कामना वाले मन्त्राहुतं अस्मियों काँ 
मंत्र से प्रवृद्ध करते हैं और अग्निपूजन करते हैं। अस्त, जल, सूरय में 
-भिस्न-भिम्न अग्नियाँ हैं । पुरुष ते मन्त्रों से सबका पूजन किया था । इन्द्र, 
ब्रह्मणस्पति के कृपापात्र पुरुष ही मन्तर-प्रवृद्ध अग्तियों को पूजते हैं। 


`पृथिवी को वेदी, आकाश को दक्षिणा, दिन (सूर्य प्रकाश) को अग्नि 


और वर्षाजल को घृत बनाकर रोहित ने सृष्टि-यज्ञ किया । स्तृतियों 
से समुद्र बने अग्नि ने पर्वेतो को उन्नत ER । रोहित ने पृषिवी 
से कहा--भविष्य में जो कुछ हो, तुझमें ही प्रादुर्भूत हो । 
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जो सूर्य की ओर मुख करके मूत्र-त्याय करता है, गौ को पैर से 
छूता है, अग्नि के मध्य से निकलता है, मैं उसके मूल को काटता, हँ 
उस पर छाया नहीं करता। हे सूर्यं ! जो हमारे-तुम्हारे मध्य बाधक है, 
घह पाप, दुःस्वप्न ओर दुष्कम में स्थापित हो । हे इन्द्र ! जिस यज्ञ[में 
सोम प्रयुक्त होता है, हम उससे पृथक्‌ न जायं । हम यज्ञ की वृद्धि करने 
घाले हों, हमारे देश में शत्रु न रहें । 


दवितीय अनुवाक : सूत्रत : २ : देवता : अध्यात्म, रोहित आदि 


महत्कर्मा, सेचनसमथं, साक्षिरूप सूये की रश्मियाँ उन्नत होती' हैं ॥ | 
हम रश्मियों से दिशाओं को प्रकाश देने वाले लोकरक्षक सूर्य की स्तुति 

करते हैं । हे सूय ! हवियों वाले तुम पूर्व-पश्चम दिद्याओं में गमन करते 
हो, दिन-रात को विभिन्न रूप देते हो, तुम्हारा यश सर्वतः प्रस्तुत है ॥ 
तेजस्वी तुमको रश्मियाँ वहन करती हैं, ब्रह्म समुद्र से ऊपर लाता है; 
तुम रात-दिन का मान करते हुए विचरते हो; तुम शीघ्रता से दुर्गम- 
स्थलों में भी जाओ, तुम्हें 'आजि” में प्रवेश करते हुए कोई न रोके। 
पूर्व से पश्चिम दोनों छोरों तक जाते हु” तुम्हारे रथ ओर वहस करने 
वाले सात सो अथवा अनेक रव्मिरूप अइ्वों का मंगल हो । तुम अग्ति- 
सम तेजस्वी सुनहरी सात घोड़ों को विचरण करने के पश्चात्‌ छोड़कर 
सूर्यं लोक चले जाते हो। अदितिपुत्र सूर्य सब लोकों में विख्यात है । 
वे उदय होते ही रूपवान्‌. सभी पदार्थो को प्रकाशित करते हैं। हे 
सूयं ! तुम्हें त्रिताप से मुकत अन्नि में 'मास-समूह के निमित्त लोक 
में प्रतिष्ठित किया; तम 'स्वयं तप्त होकर भी सबको प्रकाश देते. 
हो । जेसे बालक मातार्भण्ता के पास पहुँचता है, वसे हो.तुम भी पूर्व 
एवं पश्चिम समुद्र के पास पहुँचते हो । तुम अपने मार्ग को द्रतवेग वाले 
अइ्वों से तय करते हो और देवताओं के भमृत-सेवन को नहीं, रोकते । 
रश्मियाँ.सबके दर्शन के लिए सूर्य को ऊपर उठाती हैं और तब रात्रि के 
जाने साथ नक्षत्र भी चोर के समान भाग झते हैं हे सूर्य ! तुम अन्धकार 
छे पार करने वाली नोका के समान हो, सबको अन्धकार से प्रकाश में 
लाते और 9 काशित करते हो। सबंद्रष्टा तूम सबको देखने को प्रकट' 
होते हो । हे पापनाशक सूर्य ! तुम पुण्यवर्माओं को क्ृपापूर्ण दुष्टि से 
- , देखते हो ओर जीवों पर कृपा करते तथा रात-दिन बनते हुए विचरण 
'करते हो। हे सूयं ! तुम तेजस्वी रश्मियों वाले रथ में - सात हर्येशवों कोः 
Pr 


* 
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| रथ में जोड़ युक्ति से सर्वत्र गमन करते हो । सूयं देव स्वामी हैं, वे अपने 
तेज से प्रकट होते ओर ऊपर चढते हैं । 


अनेक मुख बाले, सवेंद्रष्टा, अनेक भुजाओं वाले, असाधारण देवता 
अपनी रश्मियों से द्यावापृथिवी को प्रकाशित करते एवं भरण-पोषण 
करते हैं। अतन्द्रित चलते हुए सूये जब विश्राम लेते हैं, तव वे दो रूप . 
बनाते हैं। एक रूप से संसार से ओझल ओर दूसरे रूप से संसार में 
प्रकट होकर सब लोकों को प्रकाशित करते हो। तुम महान्‌ से भी 
महान्‌ हो, द्यावापृथिवी, अंतरिक्ष, जल सभी में दमकते हो । सूर्य 
दक्षिणावतं होते हुए शीघ्र नागं तय करते हैं, वे अपनी शक्ति ओर 
ज्ञानबल से सबको वश में करते हैं। महिमामय, ज्ञानवान्‌, पुज्य सूये 

'शोभनमागँ से गमन करते हुए द्यावापृथिवी अंतरिक्ष को दमकाते रात- 
दिन करते हैं और सबको पार करते हैं । वे दमकते, तपाते हैं, सुन्दर ` 
गमन वाले, ज्योतिर्मान्‌, अन्नपोषक ओर दिशाप्रकाशक हैं, देवताओं के 
घ्वजारूप हैं, दर्शनीय हैं, अंधकार-पापनाशक हैं, दिनकर हैं, सबंप्राणि- 

- भात्मारूप हैं, द्यावापृथिवी अंतरिक्ष तथा सब प्राणियों में व्याप्त हैं । 
हम ऊष्वंगामी, अरुण, शोभित सूये के सदैव दर्शन करें। सूर्य को अत्रि 
ने पाया । हे सूर्य ! कृपा करो, हम हसित न हों, दीर्घजीवी हों । सूयं 
के दोनों अयन नियम से रहते हैं, वे देवताओं को. अपने में लीन किये 
हुँ । वे प्रजापति, यज्ञों का मुख, रोहित और स्वर्ग पोषक हैं, स्वर्गाधिपति 
हैं, दिशाओं में घूमते हैं, सब जीवों एवं पृथिवी के रक्षक हँ । वे अपने 
दो रूप बनाते हैं । हम सूर्यं का आह्वान करते है.। जिनकी दृष्टि कभी 
क्षीण नहीं होती, वे महिमावान्‌, पालमकर्त्ता सूर्य सब ओर व्याप्त है ॥._ 
वे ज्ञानी, पुज्य, सवंद्रष्टा हमारे वचन को सुनें । वे त्रिलोक के सब कर्मों 
के द्रष्टा हैं । मैं इन्हीं सूये का आश्रय ग्रहण करता हूँ । 


तृतोयानुवाक : सूक्त : ३ : देवता : अध्यात्म, रोहित, आदित्य 


द्यावापृथिवी के प्र॒कटकर्त्ता, सर्वलोकाच्छादक, सवेदिशा प्रकाशक, 

* ऋतु अनुसार वायु चलाने वाले, समुद्रों को प्रभावित करने वाले सूयं का 
जा अपमान करता है अथवा ब्राह्मण कां जो अपमान करता 5 उसको 
है रोहित देव! कंपाओ, क्षीण करके बन्धन में डालो । जो जीवों में प्राण 
भरते हैं अथवा. उनके प्राण हरते हैं, जिनके कारण श्वास-प्रव्वास चलती 
है, जो प्राण को, द्यावापृथिवी को तृप्त करते हैं, समुद्र का पेट पासते 
हैं, जिनमें विराट, परमेष्ठी, वैश्वानर, प्रजा अग्नि निवास करते हैं और 
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“जो प्राण के तेजधारक हैं, दिशाएँ, रश्मियों, जल और यज्ञ जिनके 
आश्रित हैं, जो द्यावापृथिवी के द्रष्टा हैं, जो ब्रह्मणस्पति हैं, जो भूत- 
भ्षविष्य-वर्तमान के स्वामी तथा त्रिलोक के स्वामी हैं, जिन्होने तीस दिन 
रण्मियों के समुह तथा अधिक मास को बनाया है, जिनकी रश्मियाँ जल 
को सोखती हैं और जल को लौटाती हैं; ऐसे क्रोधवन्त सूर्य का जो अप- 
मान करता है अथवा जो विद्वान्‌ ब्राह्मण का अपराधी है, उसे हे 
रोहित देव ! कम्पित करो, क्षीण करी और बंधन में बाधो । जिनके 
अनुकूल रहकर बृहत्‌ एवं रथन्तर साम आच्छादन एवं धारण करते 
हैं जो सूर्य, वरुण, अग्नि, मित्र तथा सविता रूप से अंतरिक्षस्थ 
एवं इंद्ररूप से स्वर्गस्थ है, जो पापनाशक है, जिसके .अयन सर्वदा 
नियमबद्ध हैं, जिसमें देवता लीन हैं, जो सर्वेलोकप्रकाशक है, जलों 
में वास करता है, सबका मूल ओर त्रिताप-रहित है, जितको द्वुत- 
गामिनी रंश्मियाँ स्वग में प्रकाशित हैं, जिनके प्रभाव से रश्सि-अश्व रथ 
का वहन करते हैं, पुरुष यज्ञादि कर्मों को प्रांप्त करते हैं, जो एक ज्योति 
: रूप भी अनेक के प्रकाशक हैं, जो सप्तषियों द्वारा नमस्कार्यं हूँ, जिनके 
द्वारा ऋतु, कालचक्र प्रवर्तित है, जो अष्ट वह्लिरूप हैँ, देवपालक, बुद्धि 
दाता हैं, जलवायु के शुद्धिकर्त्ता हैं, उन क्रोधवन्त सूर्य के अपराधी को 
अथवा ब्राह्मण के अपराधी “ब्रह्मज्य' को हे रोहित देव ! व्यथित करते 
हुए क्षीण करो और बन्धन में बाँघो । 


हे अग्नि तुम्हारी तीनौं उत्पतियों- गतियों, तीनों लोकों तथा स्वगे 
के तीन भेदों को हम जानते हैं, ऐसे उन क्रोधवन्त देवता के अपराधी 
ब्राह्मणापराधी ब्राह्मण को हे रोहित देव ! क्षोण-कस्पित करते हुए पाश- 
बद्ध करो । जो उत्पन्न होकर भूमि को आच्छादित करता है, जल को 
अन्तरिक्षस्थ करता है, बलभ्रदाता, आत्मबल प्रेरक, देवताओं के आराध्य," 
सर्वेश्वर, एकपाद वह ब्रह्म द्विपादो, षट्पादों में विक्रमण करता है, उस 
ब्रह्म को हम पूते है, ऐसे क्रोधवन्त देव के अपराधी और विद्वान्‌ 
उ के हिसक को हे रोहित! तू कम्पित-क्षीण करके पाषों में 
बाँध ले । 


चतुर्थः अनुवाक : सूक्त : ४ : (१) देवता : अध्यात्म 


यै सूर्यं आकाशपृष्ठ पर दमकते हुए आते हैं, आकाश को ढकते हैं, 
बे घाता-विधाता-वायु आकाश, अयंमा, वरुण, रुद्र, महादेव, अग्नि, यम 
हैं। वे उदय होते ही दमकने लगते हैं, रश्मियाँ चारों ओर छा जाती हैं, 


१ 
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'उनका गण मरुत्‌ है, इन्द्र जिनकी किरणों से आवृत हैं, जिनके विष्ट 
नौ गण है, वे सवंद्रष्टा-सवंसाक्षी हैं, उन एफ को सब वरण करते हैं । 


` (२) जो इन एक वत्त सूर्य का ज्ञाता है, उसे कीति, जल, आकाश, 
यश, ब्रह्मचर्य, अन्न और अन्नपाचनक्रिया प्राप्त होते हैं,, वह द्वितीप, 
तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम नहीं कहलाता, सवंद्रष्टा 
होता है । यह एक वृत्त सवं देवों से व्याप्त है । 


(३) एकवृत्त के ज्ञाता को ब्रह्म, तप, भूत, भविष्य, वर्तमान, श्रद्धा, 
रुचि, स्वधा, स्वाहा सब प्राप्त होते हैं। वही एकवृत्त मृत्यु, अमृत, 
राक्षस, रुद्र, वसु, वषट्कार हे । चन्द्र-सहित सभी नक्षत्र उसके ही 
चशीभूत हैं । र 


(४) दिन, रात्रि, वायु, आवाश, दिशाएँ, पृथिवी, अग्नि, जल, 
ऋचाएँ, यज्ञ उंस एकवृत्त से प्रकट हुए और वह इनसे प्रकट हुआ । वह 
एकवृत्त यज्ञ का शीर्षरूप है ! वह दमकता, कड़कता, उपल गिराता है, 
-पापियों का कल्याणक्षर्ता, पुरुष का, असुर का, ओषधियों और वर्षा का 
उत्पन्नकर्त्ता है । 


(५) वह इन्द्र, और मृत्यु से भी श्रेष्ठ है। दान-प्रतिबंधिकाः शक्ति 
से- श्रेष्ठ है, वेभववन्त एव आराध्य है, उसे. नमन। जल-पौरुष- 
महत्ता ओर सम्पन्नता के रूप में हम तुम्हारी आराधना.करते हैं। 
-तुम अन्नवान्‌ हमें देखो । 


(६) अरु, बृथ्‌, सुभू, भव-प्रथ, वर, व्यच, लोक, भवद्‌-इदद्‌-संयद्‌- 
'आयद्‌ वसु के रूप में हम. तुम्हारी आराधना करते हैं। तुम्हारे लिए 
मत । तुम अन्न-यश-तेअ-ब्रह्मव वंस्वान्‌ होते हुए मुझे देखो । 


चतुर्दश काण्ड 


अणमानुधांक : सूक्त : १ : देवता : आत्मा, सोम, विवाह आदि मंत्रोक्‍्त 


सत्य से पृथिवी-आकाश, सु्य-चन्द्रमा स्थित हैं। सूय से आकाश 
'स्थित है.। सोम से पृथिवी पूजित और सूयंबलयुवत है। सोम” सक्षत्रों 
के पास रहते हैं। सोम-ओषधि को पीसकर पीने वाले अपने को सोम- 
थायी समझते हैं, किन्तु यह सोम भाग ही सोम नहीं, जिसे ज्ञांनी सोभ 
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कहते हैं, वह और हो है, उसे पीसकर पिया नहीं जा सकता । हे सोम £ 
पिये गये तुम बुद्धि रूप को प्राप्त होते हो, वायु सोम की सुरक्षा करता 
है। बृहती छन्दात्मक कर्म तुम रक्षित हो । पाथिव जीव तुम्हारी रक्षा 
नहीं कर सकते । $ 
जब सूर्या पति के पास चली, तब ज्ञान उपवहंण; चक्षु अभ्यंजन 
और द्यावापृथिवी कोश बने । न्योचनी . रैभ्या सूर्या के साथ गयी । वह 
नाराशंसी गाथाओं से सजकर सूर्या का परिधान लेकर चल रही थी। 
स्तोत्र सूर्या के केशजाल, स्तुतियाँ प्रतिधि, अस्ति पुरोगव और अश्विद्वय 
सूर्या क्रे वर बने । जब वह पति को मिली, तो मन रथरूप हुआ, शुभ्रता ' 
बेलरूप, और द्यो गृहरूप हुआ ऋक्‌-साम दो बेल हुए, सुयं-चन्द्र पहिए 
बने, व्यान धुरी बना, मवा-फाल्गुनी नक्षत्रों में रथ खींचा गया। सूर्या 
रथ पर बैठ पति के समीप चली । सविताने सूर्या को दहेज दिया। 
_अश्विद्यय तीन पहिये के रथ से आये । रथ के पहियों को विद्वाम्‌ ब्राह्मण 
ही जानते हैं। पति को प्राप्त कराने वाले अर्थमा की हम पूजा करते 
हैं! ककड़ी के डंठल से पृथक्‌ होने के समान मैं इस कन्या को परिवारी- 
जनों से पृथक्‌ करता हुं । पतिकुल से मिलाता हूं । हे वीर्यवान्‌ इन्द्र ! यह 
कन्या सीभाग्यवती-सुसम्तान वाली हो । तू मधुरभाषिणी श्रेष्ठ कर्मो 
वाली लोक भें सुखी हो | सौभाग्य के देवता भग तुझे सौभग्य दें । 
अश्विनी कुमार तेरा वरण करें । तू स्वगृड को जाकर पालिका एवं सर्व- 
वशकर्त्री हो। अपने घर में गाहँपत्यार्नि के प्रति राचेत रहे । तेरी . 
सन्तान के लिए वस्तुएँ बढ़ें । तू पुणौयु तक बोलने वाली रहे । तुम दोनों 
साथ रहो , जीवनपर्यन्त अनेक प्रकार के भोजन करो--पुत्रादि के साथ 
खेलो । ये दोनों-सुय-चन्द्रमा शिशु के समान हैं, जो पूर्व-पश्चिम गमन 
करते हूँ । इनमें से एक से ऋतुएँ उत्पन्न होती हैं। लोकद्रष्टा चन्द्रमा 
का रूप घटता-बढ़ता है । सूर्य उषाकाल में आकर . देवताओं 
को भाग वस्त्रों में देता है। हे वर ! तुम ब्राह्मणों को घन दो । 
नीले-लाल कृत्या है, इन्हें न देने पर ही वधू के बान्धव वृद्धि को * 
प्राप्त होते हे । ये वस्त्र प्यास लगाते हैं, जिस वस्त्र से प्रायश्चित 
होता है, जिससे पत्नी आयु पाती है, उप्त वस्न को ब्रह्मा ही धारण 
कराता है। तुम दोनों (पति-पत्नी) सत्य बोलते हुए सोभाग्य को प्राप्त. 
करो । हे ब्रह्मणस्पति! इन दोनों को पति-पत्नी रूप में स्वीकारो । 
. इनके मन को उज्ज्वल बंनाओ । ये गोएं इन्हें मिलें । पुषा, मरुतूगण, 
वाता, सविता इनके मागं को सुगम करें । धाता तेजस्वी-सौभाग्यवान्‌ 
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` बनायें । गौओं,,पाशों, सुरा में जो तेज है, उससे अश्विद्वय तूम वध की 
रक्षा करने वाले होओ। हे अश्विद्रय ! उस तेज से मेरी रक्षा करो । 
तुम ज्वलित न होकर भी जलो में हिंसक कर्म से सम्पन्न हो, यज्ञों में 


तुम्हारी ब्राह्मण 


स्तुति करते हैं। जलो के तुम पोषक हो, तुम मधुर 


जलों को मुझे प्रदान करो । इसी के दारा इन्द्र प्रवृद्ध होते हैं। शरीर 


„ के दूषित करने वाले 
ग्रहण करता हूँ । 


ले मल को मैं पृथक्‌ करता हुँ-शोमन पदार्थो को. 


राह्मण इस वधू को स्नान का जल लाये | पूषा अर्यमाः 


से यह अग्नि को प्राप्त करे | शवधुर-देवर इसकी प्रतीक्षा में हैं। हे वध ! 
तेरे लिए जल कल्याणकारी हों, आकाश सुखदायी हो, सुवण सुखद हो॥ 
तू कल्याण को प्राप्त करती हुई पति-देह का स्पर्श कर । 


ह हे शतकर्मा इन्द्र ! मैंने उस हवि को पवित्र करके सूर्य-सम दमकती 
\ अग्नि की भेंट किया हैं । हे वधू ! सन्तान, धन, सौभाग्य, प्रसन्नता की 


कामना वाली तू 


पति के अनुकूल रहकर अमृतमय सुख पावे । 


पतिगृह को प्राप्त कर सम्राज्ञी के समान रह्‌। तू श्वसुर, देवर, 
ननद, सास के वाच सम्राज्ञी बनकरं रह। यह वस्त्र, जिन स्त्रियों 
ने कात-बुनकर तैयार किया है, वे .अपने आशीर्वादरूप इस वस्त्र 


से शतायु करें, 


तुझे वस्त्र को धारण कर । यज्ञरूप कन्या को जब 


पुरुष (वर) ले जाता है, तब पिता शोक करता है भर कन्यापक्षीय 
प्राणी रोते हैं। इसलिए तू मातृपक्ष वालों तथा वरपक्ष वालों काः 


आलिंगन. कर । मैं 


यह पाषाण तेरे बंठने को रखता हूँ, शोभन रूप वाली ` 


सबको प्रसन्नता देने वाली तू इस पर बैठ । हे वधू ! जिस प्रकार अग्नि 


ने पृथिवी का दक्षि 


ण हस्त ग्रहण किया, उसी प्रकार मैं -तेरा पाणिग्रहण 


करता हूँ । तू वृःखी न हो। मेरे साथ धन-पन्तानसहित रह । सविता 
की तू प्रिय हो, सोम तुझे संतानवती मर वृद्धावस्था तक पति के साथ 
रहने वाली बनायें । तुझे भग, अयमा, सविता-लक्ष्मी ने मुझको गृहस्थ-. 
धर्म के लिए प्रदान किया है, तू वृद्धावस्था तक मेरे साथ सोभाग्यवसी' 
रह। भग और सूर्य ने तेरा हाथ पकड़ाया है, तु मेरी धर्मपत्नी और 


मैं तेरा धर्मपति हूँ । बृहस्पति ने ुक्षे मेरे लिए दिया है अतः तू मेरे 


साथ रहती हुई सन 
ने बृहस्पति की आ 


तानवती और शतायु होकर मेरी ग रह । त्वष्टा 
ज्ञा से इस कल्याणकारी वस्त्र. को निमित किया है, 


इस वस्त्र के द्वारा सविता और भग देवता तुझे सन्तानादि सम्पन्न करें ॥ 
अश्विद्वय, इन्द्रानी, मित्रावरुण, द्यावापृथिवी, मरुद्गण, सोम, ब्रह्म 
वैरी सन्तानादि से वृद्धि करें। हे अश्िद्वय, जैसे बृहस्पति ने सूर्या का 
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-केशांविन्यास करके सजाया था, वैसे हम भी पति के निमित्त इसे सजाते 
हं । मैं इसके मन हृदय को जानता हूँ! इसके रूप को देखता हुआ, इसे 
अपने से आबद्ध करता हूँ । मैं चौयकर्म नहीं करता, स्वयं इसके केशों 
को गूंथता हुआ सविता के द्वारा वरुणश में बांधो गयी इसको मैं 
पाशमुक्त करता हूँ । मैं तेरे इस लोक के विस्तृत मार्ग को सुगम बनाता 
हूँ । इस स्त्री को जल प्रदान करो और पुण्य में प्रतिष्ठित करो । घाता 
ने इसे पति दिया है, भग देव इसकों अनुकूल हों। भग ने इसके 
पैरों को बनाया, मध्य भाग को त्वष्टा ने बताया, यह (गौ) कल्याण- 
कारिणी हो । हे वधू ! तू वरणीय, दीप्तिमान्‌ दहेज को वर पक्ष बालों 
के लिए कल्य,ण कारी बना । है वृहस्पति, है इन्द्र | हे सविता ! इस वधू 
फ्रो भ्राता, पति, पशु की क्षयकारिणी न बनाकर पुत्र घनादिसम्पन्नक तर, 
बनाकर हमें प्राप्त कराओ। इसके शाला तक ले जाने वाले मार्ग को 
कल्याणकारी करो । इसकी शाला के ब ओर ब्राह्मण रहें । हे वधू [तू 
देवताओं के निवास वाली रोग-रहित स्वास्थ्यप्रद शाला को प्राप्त हो 
ओर इस पतिग्रह में मंगलमयो होकर प्रसन्न रह्‌ । 


द्वितीयानुवाक : सूक्त : २ : आत्मा, यक्ष्मा तथा दम्पती 


हे अग्नि ! पहले दहेज के साथ तुम्हारे लिए सूर्या को लाये थे, तुम 

हमें सन्तानवती पत्नी दो । अग्नि ने आयु और तेजसहित पत्नी हमें दी, 
इसका पति और यह शतायु हों। हे पत्नि ! तू पहले सोम की फिर 
गन्धव की और फिर अग्नि की पत्नी हुई, मैं मनुष्य तेरा चउु्थं पति हूँ। 
सोम ने तुझे गन्धवं को, गन्धर्व ने अग्ति को और अग्नि ने तुझे मुझको 
` दिया और तुझे घन-सम्तान से भो सम्पन्न किया है । हे अश्विद्दय ! 
तुम्हारे हु जो अभीष्ट हैं, वे सब हम पति-पत्नी को प्राप्त हों । 
तुम हमारे प्रिय 'एवं रक्षक हो । सूर्य की. कृपा से हम ग्रहों के भोगों को 

. भी भोगें । तुम वीरों.से युक्त धन का पोषण करो। हे अश्‍्विद्वय ! तुम 
'तीर्थो को सुफलदाता बनाओ । उनके मार्ग में प्राप्त होने वाली दुर्गति 
आदि को दूर करो। हे वधू | ओषधि, नदी, छेत, वन तेरी और तेरे पति 
की रक्षा करें. तुझे सन्तान वालो बनायें । हम ऐसे सुखमय मार्गे पर चलें, 
जो वीरों की हानि न करे और धभद हो। गन्घवं, अप्सराएँ इसको 
सुखद हों और दहेज-घन को नष्ट करें । इस आशीर्वादात्मक वाणी से ये 
.दोनों सुखोपभोग करें । दम्पती के परिपन्यी इसे न प्राप्त कर सकें । यह 
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दुर्गम मागे को भी सुगमता से पार करे । सविता देव दहेज के पदार्थों 
को सुखदायक बनायें। यह्‌ स्त्री धाता-द्वारा निमित पतिगृह को 
प्राप्त है, यह अश्विद्वय, अयमा, यम, प्रजापति की कृपा सें सुख- 
सन्तान प्राप्त करती सुखी रहे । हे पुरुष ! तू इस उवर योनि की नारी 
में वीयं-वपन कर, यह तेरे वीये को धारण करके सन्तान: उत्पन्न करे | 
हे सरस्वती तू विराट्‌ है। तू प्रतिष्ठित हो | हे सिनीवाली ! तू भग 
देवता के अनुकूल रहती हुई सन्तानोत्पत्ति कर । रे वध ! त्‌ स्निग्ध दृष्टि 
रखती हुई पति को अक्षीण करने वाली है। तू वीर पुत्रों को उत्पन्न 
करती हुई मन में प्रसन्न होती हुई सबको सुखी कर। तू पतिःेवर को 
अहानिकारक, पशु-हितसाधिका, प्रजावती, शोभन कान्ति वाली एवं 
सुखी होती हुई अग्नि का पूजन कर। हे निऋ ति ! तू यहाँ विहार न 
कर अन्यत्र भाग । यह स्त्री गृहस्थाश्रम में प्रवेश से पूर्वं अग्नि पुजन कर 
रही हैं। 

इस स्त्री के आपन मृगचमें में मंगल और रक्षा व्याप्त हो। 
सिनोवाली, भगदेवता प्रसन्न हो इसे सम्तानोत्पत्ति करने वाली करें। 
रोहित मुग के चर्म पर कुशाएँ बिछाभो, जिस पर यह प्रजावती बैठ - 
अग्नि का पूजन करे | हे स्त्री ! इस मृगचर्म पर अग्नि देवता के समीप 
बे5। तू इस गृह में अपनी प्रथम सन्तान उत्पन्न कर । इस माता के 
अनेक पुत्र उत्पन्न हो; गोद मे बेठे । तू अग्नि के पास बेठकंर देवताओं 
को सुशोभित कर । पति की सुखदायी, इवसुर-सास को सुखमयी, गहेख्चे 
चलानेवाली कल्य।णमयी तू गृहप्रवेश कर । तू सन्तानों को सुख देकर उनका 
पोषण करती रह्‌। हे देवी ! इसको सौभाग्य दो । यह बघू कल्याणमयी 
हो । दूषितहृदया स्त्रियाँ तथा वृद्धा इससे दूर हों। सूर्या मनभावन 
सुन्दर पर्यक पर चढ़ी थी, तू भी प्रसन्नतापूवंक इस पलंग पर चढ़, पति 
के लिए सन्तानोत्पत्ति कर, समान चित्त से रह, नित्य उषाकाल में 
जाग । देवताओं ने भी पत्नी के साथ पलंग पर चढ़कर अपने अंगों को 
उसके अंगों से मिलाया था । विश्वावसु ! यहाँ से जाओ । मैं तुम्हें 
गन्घर्बो के गमत के साथ जाने के लिए प्रेरित करता हूँ । गन्धकं के क्रोध 
को नमन । विश्वावसु ! तुम अप्सराओं के क्रोध से इस नारी को दूर 
रखो । पति-पत्नी ! तुम दोनों पिता-भाता बनने के लिए ऋतुकाल में 
मिलो । वीर्य द्वारा पिता-माता बनो । मानवी विधि से आरोहण करो 
और सम्तानोत्पत्ति करो । हे पूषा ! जिसमें बीजवपन होता है, उस स्त्री 
को प्रेरित करो, वह प्रेम के साथ अंग फंलाकर सन्तानोत्पादन क कार्ये 
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में लो । हे पति ! तु जाया का स्पर्श कर ।{प्रसन्तता के :साथ तुम दोनों 
अजोत्ति-मे करो ¦ सविता तुम्हारी आयु-मृद्धि करें । अयेमा तुम्हें - 
'दित-रात के मिलने के समान मिलाथें। प्रजायति प्रजोत्पत्ति करें लू | 
अमंगलों से पृथक होती हुई गह-प्रवेश कर तथा दुपाये-चौपाये सभी को 
"सु दे। 

हम दोनों हास्य-प्रसन्नता को, सुख-त्रोध ब्ो'प्राप्त हुए पुत्रादि से 
सम्पन्त हो भनेक उषाओं फो पार करते रहें। अंड से पक्षी के मुक्त 
होने के समान मैं भी पापमुक्त होऊं । द्यावापृथिवी पर चेतनाचेतन 
प्राणी वास करते हैं। द्यावापृथिवी पर प्रवाहित सात प्रकार के जल 
हमको पाप से छुड़ायें । सूर्या, मित्रावरुण, देवों सेको मेरा रशन । 
नीला, पीला, लाल धुआं हमारे समीप से दूर हो। भस्म करने त्राली 
'पृषातको' तथा कृत्वाएँ, वरुणपांश एवं असमुद्धियाँ स्थाणु में जायं । हे 
वनस्पति ! मेरा वस्त्रसज्जित देह दमकता रहे । 


तम्तुओं से बुना किनारे वाला वस्त्र हमें सुखप्रद हो--कोमल स्पशं 
वाला हो।.पितुगृह से पतिगृह जाने वाली ये कन्याएं अनेक कामनाएँ 
लेकर जा रही हैं। बुहस्पति-द्वारा रचित यह, ओषधि विश्वेदेवाओं के 
_ द्वारा पुष्ट की गयी है, इसमें हम गौ-त्रचेत, गो-तेज, गोओं के सौभाग्य, . 
गोओं के वर्तमान यश, गौओं में वर्तमान दुग्ध और गोरस से मिलाते हैं । 
कन्या के जाते से दुःखी तेरे इस घर में तुझे अग्नि देव पाप से छुड़ाएं । 
तेरी पुत्री केश फैनाकर रोई है, इस पाप से तुझे सविता छुड़ां। 


तेरी बहनें तथा अन्य स्त्रियाँ दुःखी होती--रोती इस घर में घमी 
हैं, तेरे घर सन्तान और पशुओं में दुःख फलाने वालों के दुःख फैलाने से 
वे जो दुःखी होते हुए रोये हैं, उप्त पाग से सविता और अग्नि तुझे 
'छुड़ाये। 


खीलों की आहुति देती हुई वधू, पति के शतायुष्य की कामना करती 
-है। हे इन्र ! इन पतिपत्नी की प्रीति चहव-चकवी के समान हो। 
इन्हें सुन्दर गुह-सन्तान दो, यह जीवनभर भोगों को भोगे । विवाह के 
समय या दहेज में हा दोष बना है, उसे हम कम्बल में स्थापित 
करते हैं। कम्बल में दुरित स्थित करके ये यज्ञीय पुरुष शुद्ध हो गये, देव 
इन्हें पूर्णायु करें । यह कृत्रिम रूप से बनाया गया--प्वकड़ों दाँतों वाला 
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कन्था, इसके शीर्ष स्थान तक पहुँचता हुआ शिर के तथा अंग-अंग के 
मेल को दूर करे। इसके अंग-प्रत्यंग से संहारक दोष को दूर करता हू । 
यह दोष ५, अन्तरिक्ष, आकाश, पृथिवी, देवगण, पितरो, यम कोन 
लगे । हे जाया ! पृथिवी के दुग्धसमान, सारतत्त्व और ओषधियों के 
सारतच्व से तुझे संयुक्त करता हूँ । तू धन; सन्तान, सम्पन्न होती हुई 
घतप्रदायिनीः बन । 


हे जाया ! तू ऋक्‌-- मैं साम; तू पृथिवी मैं आकाश, मैं विष्ण-- 
तू लक्ष्मी है; हम दोनों साथ-साथ रहते हुए सन्तानोत्पत्ति करें । हम 
मंगलमय दान के दाता पुत्र को पाये । हम विपुल अन्न प्राप्ति के लिए 
संयुक्त रहते हुए प्राणों से अहितित रहें । वधू को देखने की इच्छा से 
समोप आते वाले पितर सीलवती वधू को सन्तानयुक्‍त कल्याण- 
प्रद हों। इस वधू को सन्तान और धन प्राप्त हो । है सुबुद्ध ! तू 
जगायी जाने पर सौ वषं की आयु प्राप्त करने तक के लिए जाग। सविता 
देव मुझे दीघ जीवन दें । तू गृहप्त्ती बनने के लिए घर चल । 


पंचदश काण्ड 


अयसानुवाक : सूक्त : १ : देवता : अध्यात्म, ब्रात्य 
चलते हुए ब्रात्य ने प्रजापति को प्रेरणा दी। प्रजापति ने 


आत्मा को देखा और फिर सबको उत्पन्न किया । प्रजापति से ज्येष्ठ - 


महत--ललाम, ब्रह्मा -तप--सत्य हुआ । वह बढ़ा और महान्‌ हुआ; 
महादेव हुआ । वही देवताओं का स्वामी--ईशान हुआ। वह समुह- 
स्वामी 'ब्रात्य' हुआ । उसने धनुष उठाया; वही इन्द्रधनुष हुआ । उसका 
पेट नीला और पींठ लाल है । शत्रु को वह नीले से भीर द्वेषी को लाल 
से घेरता है 


"सुक्त : २ : देवता : अध्यात्म, व्रात्य 
र वह उठकर पूर्व दिशा की ओर वला । वृहत्‌-रथन्तर साम, सूर्य 
ओर सब देवता उसके पीछे चले । ब्राह्मणों. का निन्दक; दोनों सामों, 


सूर्य और सब देवों की हिंसा करता है और ब्राह्मणों का सत्कार कर्त्ता; 


दोनों सामों, सूय तथा सब देवों का प्रिय हो जाता तथा पूर्वदिशा में 
उसका घाम होता है। श्रद्धा, विज्ञात, दिन-रात्रि है एवं केशादि उसको 
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मणिरूप होते हैं; भूत-भविष्य और मन उसके रथ तथा' मातरिश्वा -- 
पवमानादि उसके सारथी होते हैं । उसे कीति-यश मिलते और' वे फलते 
भी हैं। 

वह उठकर दक्षिण दिशा को चला । यज्ञायज्ञिय साम-यज्ञ-यज- 
मान-पशु-वामदेव उसके पीछे चले ! व्रात्य का निन्दक उतत इन सबका 
अपराधी होता है और ब्रात्य का आदरकर्त्ता पूर्वोक्त इन सबका 
प्रिय होता है । उसका धाम दक्षिण दिशा होती है। पूर्वेसुकतोक्त उसके 
मणि एवं अमावस्या-पूणिमा उसके परिस्कंद होते हैं । 


बह उठा और पश्चिम दिशा की ओर गया; वरुण, जल, वैरूप, 
वैराज उसके पीछे चले । ऐसे व्रात्य का निंदक वरुणादि का अपराधी तथा 
ब्रात्य-मत्कारकर्ता वरुणादि का प्रिय होता है । पश्चिम दिशा उसका 
धाम होती है । पूवं सूक्तोक्त उसके मणि एवं रात्रि-दिवस परिस्कंद होते 
हैं। | 

वह उठा और उत्तर दिशा की ओर गया, सप्तषि-सोम उसके 
पीछे गये । ऐसे उप व्रात्य का निदक उक्त सप्तषि आदि का अप- 
राधी और ब्रात्य का सत्कर्ता सप्त्षि आदि का प्रिय होता है । उत्तर 
दिशा उत्तका घाम तया श्रुत-विश्रुत परिस्कंद होते हैं । वह कीति-यश 
पाता है । 
सूक्त : ३ : देवता : अध्यात्म, ब्रात्य 

बह वर्ष-भर खडा-रहा, तब देवों ने पुछा - ब्रात्य ! वयों खड़े ह्ये? 
व्रात्य शोला--मेरे लिए आसंदी (चौकी? बनाओ । देवताओं ने चौकी 
बनायी--उस चौकी के ग्रीष्म, वर्षा, वसंत, शरद्‌ चार पाँव हुए । चारों 
साम चार पद्टियाँ हुई । ऋचाएँ (ताता). तन्तु भौर यजुष्‌ (बाना) 
हुए । वेद आसन ओर ब्रह्म तकिया हुआ । ब्रात्य उस चौकी पर बैठा । 


तब देवता परिस्कंद; हुए । 


सूक्त : ४ : देवता : अध्यात्म, ब्रात्य 
` वों ने च॑त्र-वैशाख (वसंत के महीनों), को पूर्व [दशा के रक्षक 
. बनाया और बुहत्‌-रथत्तर साम अनुष्ठाता बनाये । इसको जानने वाले 
को वसंत के महीने ओर उक्त दोनो मास अनुकूले हो जाते हैं । 


देवों ने ग्रीष्म ऋतु के दो महीनों (ज्येष्ठ-आषाढ़) को दक्षिण दिशा- 
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रा 


रक्षक और अन्य 5 सामों को अनुष्ठाता बनाया । यह जानने वाला 
ग्रीष्म और दोनों सामों की अनुकूलता पाता है 


देवों ने पश्चिम दिशा के रक्षक वर्षा ऋतु के ( सावन-भादों) महीनों 


को ओर वैरूप-वेराज को अनुष्ठाता बनाया । इसका ज्ञाता वर्षा और 


` वैरूप-वैराज की अनुकूलता पाता है । 


देवों ने उत्तर दिशा के रक्षक शरद्‌ के कवार-कातिक दो महीनों को 
तथा नौद्यस-श्वेत को अनुष्ठाता बनाया । इसका ज्ञाता शरद्‌ ऋतु तथा 
नोद्यस-एवेत की अनुकूलता पाता है । 


देवों ने धुव दिशा के रक्षक हेमन्त के अगहन-पूस दो महीनों को 
तथा पृथिवी-अर्ति को अनुष्ठाता बनाया । उसका जानने वाला हेमन्त 
. तथा पृथिवी-अग्नि की अनुकूलता पाता है। 


देवों ने उध्वं दिशा-रक्षक शिशिर के माघ-फाल्गुन दो महीनों को 

तथा आकाश-सुये को अनुष्ठाता बनाया। इसका ज्ञाता शिशिर एवं 

` आकाश-सूर्यं की अनुकूलता पाता है। ४ 
सूक्त : ५ : देवता : रुद्र : 

देवों ने पूवं दिशा के कोने से वाण-संधान कर्ता भव को उसका 


अनुष्ठाता बनाया । इसको जानने वाले के भव-शर्व-ईशान अनुकूल होते 
- हैं। वे उसके पशुओं को हिसित नहीं करते । 


उस ब्रात्य के लिए दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ध्रुव, ऊध्वं दिशाओं एवं. 


सवंदिशाओं से वःण प्रक्षेप करने वाले (उक्त दिशाओं के क्रमानुसार 
क्रमशः) शवं, पशुपति, उग्रदेव, रुद्र, महादेव, ईशान को अनुष्ठाता 
बनाया । जो यह जानता है, वह उक्त देवताओं का कृपायात्र होता हैं, 
उसे ये देव हिसित नहीं करते । 


सुक्त : ६ : देवता : अध्यात्म, व्रात्य ; 
वह ब्रात्य ध्व दिशा में गया, तो पृथिवी-अग्ति ओषधि ने (अनु- 


गमन किया), उसके ऊर्ध्व दिशा में जाने पर सयं -नक्षत्र-चन्द्र-सत्य ने; 
उत्तर दिशा में साम-यजुष्‌ ऋचाओं और ब्रहम ने, परमदिशा में आहव- : 


नीय, गाहुँपत्य, दक्षिणाग्नि ने; ब्रहती दिशा में जाने पर पुराण-इतिहास 
को प्रशंतात्मक गाथाओं ने अनादिष्ट दिशा में ऋतु-पदार्थ-मास-पक्ष-दिवस- 
दिन-रात्रि ने; अनावृत्त दिशा में जाने पर इन्द्र-इन्द्राणी, दिति-अदिति ने; 
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सब दिशाओं में विराटू आदि देवों ने; अन्तदिशाओं में जाने पर, प्रजापति, 
परमेष्ठी-पिता-पितामह ने उसका अनुगमन किया । जो इप्तको जानता- 
है, वह उक्त देवताओं का कृपापात्र होता है, उसे वे हिसित नहीं करते । 


सूक्त : ७ : देवता : अध्यात्म, ब्रात्य 

वह ब्रात्य पूथिवी के अन्तस में गया और समुद्र हो गया । प्रजापति- 
परमेष्ठी पिता-पितामह-जल-श्रद्धा, ये सभी वर्षा होकर उसके अनुकूल 
हो गए । लोक-अन्न-यज्ञ-श्रद्धा अन्नाद्य अपनी सत्ता में प्रादुभू त होकर 
उसके चारों ओर अवस्थित हुए । यह जानने वालों को जल-शरद्धा-वर्षा 
प्राप्त होती है तथा लोक-अन्न-अन्ना द्य-ध्रद्धा-यज्ञ प्राप्त होते हैं । 
द्वितोयानुवाक : सूक्त : ८: देवता : अध्यात्म, व्रात्य 

रंजन करता हुआ वह व्रात्य राजा बना और प्रजाओं के अच्त- 
अन्नाद्य के अनुकूल बतंने लगा । उसे जाननेवाला प्रजाओं, अन्न-अन्न।द्य 
का प्रिय होता है । 
शुक्त : & : देवता : अध्यात्म, ब्रात्य 

उपने प्रजानुकूल व्यवहार किया । सभा-समिति-सेना-सुरा उसके 
अनुकूल हुए । ऐसा जाननेवाला सभादि का प्रिय हो जाता है । 


, सूत : १० : देवता : अध्यात्म, ब्रात्य 

ऐसा विज्ञ ब्रात्य जिसका अतिथि हो, तो उसका सम्मान करे । ऐसा 
करने पर वह राष्ट्र एवं क्षात्रशक्षित को नष्ट नहीं करता । ब्राह्म बल 
बृहस्पति में ओर क्षात्रबल इन्द्र में प्रविष्ट हुभा । पृथिवी ही वृहस्पति 
है--आकाश ही इन्द्र है; अग्नि ब्राहम बल है - आदित्य क्षात्रबल है । 
जो पृथिवी को वृहस्पति - अग्नि, को ब्रहम जानता है, वह ब्रहम बल 
और ब्रह्मवचंस्‌ को प्राप्त करता है भौर जो आदित्य को क्षत्र तथा 
द्यौ को इन्द्र जानता है, उसे इन्द्रियां प्राप्त होती हैं । 


सुक्त : ११ : देवता : अध्यात्म, व्रात्य 


ऐसा विज्ञ व्रात्य जिसके यहाँ अतिथि हो, तो ऐसा कहे--हे व्रात्य 
तुम कहां रहोगे ? (यह कहने वाले को देवयान खुल जाता है) है ब्रात्य ! 
यह जल है । (यह कहने वाला अपने लिए जल हीं खोल लेता है) हे 
व्रात्य र ! हमारे व्यक्ति तुम्हें तृप्त करें (यह कहने वाला अपने प्राणों को 
ही सींचता है) हे ब्रात्य ! जो तुम्हें प्रिय होगा, वही होया (यह कहने 
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वाला अपने प्रिय कार्यों को पूर्ण कर लेता है) हे ब्रात्य ! तुम्हारा वश 

! तुम्हारा वश है, 

हे ही हो (ह कहने य स में करने वाला हो जाता ह 
्रात्य ! तुम्हारी कामना हो, वैसा ही हो । (यह कहने 

लिकर नेह) ही हो । (यह कह i कामनाः 


सूक्त : १२ : देवता : अध्यात्म, ब्रात्य 

अग्नि होम के समय व्रात्य के घर अतिथि होने पर कहे-मुझे होम 
करने की आज्ञा दो । यदि आज्ञा दे, तो आहुति. दे अन्यथा न दे । ऐसा 
करने पर मानो उसने परितृयान-देवयान मार्ग खोल लिये । उसकी 
भाज्ञा पर दी गयी आहुति देवताओं को सीधी पहुंचती है। आज्ञा न होने 
पर दी गयो आहुति पितृ पान-देवयान मार्ग बन्द कर देती है मौर आहूति 
भी नष्ट हो जाती है तथा वह देवताओं द्वार! नष्ट कर दिया जाता है। 


सुकतःः १३ : देवता : अध्यात्म, व्रात्य 

ऐमा जक जिसके घर अतिथि हो, तो प्रथम रात्रि के फल से वह 
पुष्प लोकों को जीतता है; द्वितीय रात्रि के फल से अन्तरिक्ष के पुण्य 
लोकों को; तृतीय रात्रि के फल से आकाशस्थ पुण्य लोको को; चतुर्थ 


रात्रि के फल से पुण्यःत्माओं के पुण्य लोकों को, अनेक रात्रियों के फलो से . 


असंख्य पुण्य लोकों को अपने लिए खोल लेता है। यदि अब्रात्य भी 
अतिथि हो, तो जल देने, परोसने में यह सोचे कि मैं देवता को जन दे 

हा हूँ । अत्रात्य को भी घर से भगाये नहीं, उसका भी स्वागत करे; 
किन्तु देवता मानकर । 


सुक्त : १४ : देवता : अध्यात्म, ब्रात्य 

जब वहु ब्रात्य पूर्व दिशा को चला, तो वायु-अनुकूल चलते हुए 
अपने मन को अन्नाद बनाया । इसे जो जानता है, उसका मन अन्नाद हो 
जाता है । दाक्षण दिशा की ओर जाने पर उसने अपने बल को अन्नाद 
बनाया और इन्द्र होकर चला । इसे जानने वाला अन्तादबल से अन्नसेवन: 
करता है। पश्चिम दिशा को जाने पर जल को अन्नाद बनाता वरण 
बनकर चला । इसे जानने वाला जलसे अन्न को खाता है । उत्तर दिशा 
में उसने आहुति को अन्नाद बनाया और सोम होकर चला । भ जानने 
वाला अन्नाद आहुति से अन्तभक्षण करता है। ध्रूव दिशा में उसने 
विराट्‌ को अन्नाद बनाया और स्वयं विष्णु बना । इसे जानने वाला 
अन्ताद विराट्‌ अन्त खाता है। पशुओं की ओर जाने पर उप्ते ओषः 
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धियो'को अन्नाद बनाया और रुद्र बनकर चला, पितरों की ओर वह 
'स्वधा! को अन्नाद बनाकर यम होकर चला, मनुष्यों की ओर “स्वाहा” 
को अन्नाद बनाकर अग्नि होता हुआ चला, ऊर्ध्वं दिशा में 'वषट्कार' 
को अन्नाद बनाकर वृहस्पति बना, देवताओं की ओर यज्ञ को अन्नाद 
और स्वयं को ईशान, प्रजाओं की ओर प्राण को अन्नाद और स्वयं को. 
प्रजापति, अन्तदिशाओं की ओर ब्रहम को अन्नाद और स्वयं को प्रजापति 
बनाकर चला । इन सब को जानने वाले क्रमशः अन्नाद यज्ञ के द्वारा, 

अन्नाद प्राणी के द्वारा, अन्नाद ब्रह्म के द्वारा अन्न का भोजन करते 


, हैं। 
सुक्त : १५ : देवता : ब्रात्य 

उस ब्रात्य के ७ प्राण, ७ अपान, ७ व्यान हैं । प्रथम ऊध्वे प्राण- 
` अग्न, द्वितीय प्रोढ़ प्राण-आदित्य, तृतीय अभ्यूढ़ प्राण--चन्द्रमा; चतुर्थ 


विनुप्राण-पवमान; पंचम योनिप्राण--जल; षष्ठ प्रियप्राण--पशु और 
सप्तम अपरिमित प्राण- प्रजा है । 


सुक्त : १६: देवता : व्रात्य 


इस ब्रात्य का प्रथम अपान पोणंमासौ, द्वितीय अष्टका, तृतीय- 
अमावस्या, चतुर्थ श्रद्धा, पंचम दीक्षा, षष्ठ यज्ञ भौर सप्तम अपान 
दक्षिणा है । व 


सुक्त : १७ : देवता : व्रात्य 
इस ब्रात्य का प्रथम व्यान भूमि, द्वितीय अन्तरिक्ष, तृतीय द्यो, 
चतुर्थ नक्षत्र, पंचम ऋतुएँ, षष्ठ आर्तव और सप्तम व्यान संवत्सर है । 
देवता-संवत्सर-ऋत ऐएं इसी का अनुगमन करते हैं। अमावस्या पुणिमा 
इसी में प्रवेश करती हैं । इसको दी गयी एक आहुति भी अविनाशिनी 
है । 
सूक्त : १८ : देवता : ब्रात्य 


इस व्रात्य का आदित्य--दक्षिण चक्षु और चन्द्रमा -वाम घक्षु है । 
अर्नि-पवमान-दक्षिण-वाम श्रोत्र हैँ । दिन-रात इसकी नासिका के नथुने 
हैं । शीषे-कपाल-दिति-अदिति हैं । शिर संवत्सर है। यह दिन-रात 
के प्रति समय पुजनीय है । ऐसे ब्रात्य (परमात्मा-ब्राह्मण) को नमन । 
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षोडश काण्ड 

अथभानुवाक : सूक्त : १ : देवता : प्रजापति, जल 

जलों में दिव्यजल अतिस्रव्टा एवं अग्नि अतिस्रष्ट हुई । नाशक, 
खनन से प्राप्त पलायनशील, आत्मदेह इस जल का मै त्यांग करता हूँ । 
जलों के श्रेष्ठ भाग को समुद्र के प्रति प्रेरित करता हूं। जल के भीषण 
अग्नियुक्त अंश का मैं त्याग करता हूँ । जलो के ऐश्वर्यंयुवत अंग को हम 
इन्द्रियों से बींचे । जल हमारे पाप-दुःस्वप्न को दूर करे । हे जलो ! अपने 
कल्याणकारी, अंश से हमारी त्वचा को स्पर्श करो । जल कौ मंगलकारी 
अग्नि को हम आहुत करते हैं । वह हममें बल-संचार करे। 
सूक्त : २ : देवता : वाक्‌ 

मैं चमंरोगमुक्त रहूँ, मेरी वाणी बलवती मधुमती रहे । ओषधियो ! 
मेरी वाणी मधुर करो । मैं इग्ट्रियपालक मन का आह्वान करता हूँ । 
मेरे कान कल्याणकारी बातों को सुनें । मेरे नेत्र गरुड़ की दर्शन-शक्ति 
पाएँ । 
सूषत : ३ : देवता : मन्त्रोक्त 

मैं धनों में, अपने समान व्यक्तियों में मूर्धन्य रहूँ । रज, यज्ञ, मूर्धा, 
विधर्मा मेरा त्याग न करें। उरव-चमस-मूर्धा-वरुण, विमोक, आद्रेपवि, . 
आद्रदाचु, मातरिश्वा, मुझे न्‌ त्यागे । हर्षद, अजग्रहप्रद मन को लगाने 
चाले वृहस्पति मेरी आत्मा हैं। दो कोश तक भू की भूमि मेरी हो, मेरा 
« हदय संतप्त न हो और समुद्रसम गम्भीर हो । 
“सूक्त : ४ ; देवता : मन्त्रोक्त 

मैं घनों का नाभिरूप होऊं, अपने समान व्यक्तियों में नाभिसम 
होऊं । अमृतत्व. वाली उषा मरणधर्मा मनुष्यों में सुप्रतिष्ठित है । प्राणा- 
पान मुझे न छोड़े सुयं दिन से, अग्नि पृथिवी से, वायु अन्तरिक्ष से, यम 
मनुष्यां से और सरस्वती पाथिव पदार्थो से मेरी रक्षा करें। उषाकाल 
से रात्रि तक मेरा मंगल हो । मैं सबंगुणों और जलों फा उपभोग करूं । 
चरुण प्राण्पपाद और अग्नि बल का पोषण करें। 


' ह्वितीयानुवाक : सूक्त : ५: दुःस्वप्ननाशन 


_ग्राह्म-पिशाची से उत्पन्न हे स्वप्न ! तू यम को प्राप्त कराने वाला 
है। तु देवजातियों का पुत्र, तू पराभूति का पुत्र ओर यम का कारण 
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है । मैं तेरी उत्पत्ति जानता हूँ, तू मृत्यु है। तू निति का पुत्र है, यम 
को प्राप्त कराने वाला है । हे दुःस्वप्न देवता ! हमें दुःस्वप्न से वचा । 
हम तैरी उत्पत्ति को जानते हैं, तू भवति की पुत्री और यम की कारण 
रूपा. है । हे स्वप्न ! तुमको हम भली प्रकार जानते हैं । 
सूक्त : ६ : देवता : दुःस्वप्ननाशन 

हम विजय और भूमि प्राप्त करें, पापरहित हों, दुःस्वप्न से भयभीत 
हमारा भय मिट जाय । हे भन्त्रशकित ! यह भय हमारे द्वेषी, ओोसने 
वाले, पैरी के पास पहुँचाओ। उषा देवी वाणी के समान और 
वाणी देवी उषा के समान मत रखे। उषस्पति वाचस्पति के और 
वाचस्पति उषस्पति के समान मत रखें। वे दूषित कुंभी को शत्र 
के प्रसि प्रेरित करें। मैं _दुःस्वप्नफलों, दिवा-स्वप्नफलों से डाले गए 
संकल्पों के बन्धनों और शत्रुबन्धनों को खोलता हूँ । देवगण इन्हें शत्रु 
के पास ले जायें। 
सूक्त : ७ : देवता : दुःस्वप्ननो शन 

मैं इंसकी माताओं अभूति-विमूति-परेभूति-ग्ांह्या केद्वारा और मृत्यु 
के अन्धकार द्वारा इस दुःस्वप्न को नष्ट करता हूँ; इसे देवों की बाधाओं 
के समक्ष उपस्थित करता हूँ; वेश्वानर की दाढ़ों में डालता हूँ । हमारे 
द्वेषी से हम द्वेष करें । हम द्वेषी को द्यावा-पृथिवी अन्तरिक्ष से दूर करते . . 
हैं.। दुःस्वप्न-फल को अमुक के-पास भेजता हूँ। पूवं रात्रि, में मैंने अमुक- 
अमुक कम किये, - दिन-रात में जागते-सोते जो पाप किये उन्हे उसी के 
द्वारा नष्ट करता हूं । हे देव ! शत्रुनाश करो वह जीवित न २ है-- 
प्राणहीन हो जाय । 4 
सूक्त : ८ : देवता : दुःस्वप्ननाशन 

शत्र को जीतकर-मारकर “लाये गये पदार्थ हमारे हैं । सब तेज, 
अहा, स्वगे, पशु, प्रजा, सब व्रीर हमारे हैं। अमुक शत्रु को हम इस 
लोक से हटाते हैं। बह 'ग्राह्म' के पाश से मुक्त न हो पाये; मैं उक्षके 
तेज, वचंस्‌, प्राण, आयु को पतित करता हूँ । वह निऋति के पाश से 
मुक्‍त न हो, भमूति, निभू ति, परा भूति, देवजानियों, वृहस्पति के पाशों 
से मुक्त न हो पाये । शत्रुओं को जीतकर लाये गये पदार्थ हमारे हैं । 
सब तेज, ब्रह्म, स्वर्ग, पशु, प्रजा एवं सब वीर हमारे हैं। अमुक गोत्रीय 
अमुकी के पुत्र को हम इस जोक से पृथक्‌ करते हैं, मैं उसके तेज, वचर्‌, 
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प्राण और आयु को औंध मुँह नीचे गिराता हे । वह षयों 
यों, अंगिराओं, मंगिरसों, अथर्वाओं, बदड सिया 
बाहंस्‍्पत्यों, ऋतुओं, ऋतूपदार्थो, मासों, अधंमासों, दिन-रात्रियों, दिन- 
रात्रि के संयत भागों के पाशों से मुक्‍त न हो। में उसके तेज, वर्चस, 
प्राण, आयु को लपेटकर ओंघे मुख नीचे गिराता हूँ । शत्रओं को विदीणं 
करके लाये गये--जीते गये पदार्थ हमारे हैं। सत्य, तेज, ब्रह्म, स्वगे, पशु 
एवं सब वीर हमारे हैं । अमुक गोत्रीय अमुक के पुत्र को हम इस लोक 
से दूर करते हैं। वह द्यावापृथिवी, इन्द्राग्नि, मित्रावरुण, राजावरुण, 
मृत्यु के पाशों से मुकत न हो । मैं उसके वचंस्‌, तेज, प्राण ओर आयु 
सबको लपेटकर ओघे मुख नीचे गिराता हूँ । 

सुक्त : ६ : देवता : प्रजापति 


शत्र को जीतकर लाए पदार्थ हमारे हैं, मैं शत्रू पर अधिष्ठित 
होऊं। अग्नि सोम यही कहते हैं । पूषा मुझे पुण्य लोक में प्रतिष्ठित करे। 
स्वर्गे की ज्योति से उत्तम प्रकार से हम स्वगे को प्राप्त करें मैं धनी एवं , 
सत्करणीय होऊं, परमधनी होऊं । हे देव ! मुझे घन से पुष्ट करो । 


सप्तददा काण्ड 


प्रथम अनुवाक : पक्त : १ : देवता : आदित्य 
अन्यों के घर्षक तेज वाले, शत्र ओं के ते जहा री, शत्र्‌-पशु छीनने वाले, 
जलों के जीतने वाले, इन्द्र को मैं आहुत करता हूँ । उनकी कृया से मैं 
आयुसम्पन्न होऊँ। विषासहि, सहभान, सासहाने, सहीवान, तेज के 
विजेता, स्वर्ग गोओं के विजेता इन्द्र रूप सूर्य को मैं आहूत करता हूँ । मैं 
आयुसम्पन्न होळे, देवप्रिय होऊं, सन्तानादि का प्रिय होऊ, पशुओं का 
प्रिय होऊ । उदय होते ही सब प्राणियों को अपने-अपने कार्य में लगाने 
वाले हे सूर्य ! उदय होओ । सवंघर्षक तुम मुझे तेज देने को उदय होओ, 
ह कृपा से शत्र मेरे अधीन हों, मैं शत्रुओं के वश में न होऊ । हे 
ग रूप सूये ! तुम अपनी'किरणीं से विश्व को व्याप्त करते दा हमें 
अनेक प्रकार के-पशुओं से पूर्ण करो। देहांत पर परम व्योम में स्थापित , 
करो । तुम उदय होकर मुझे सर्वधर्षक तेज से युक्‍त करो, मुझे दृश्यमान- 
` अदृश्यमान प्राणियों से उत्कृष्ट बुद्धिवाला बनाओ, तुम्हारा प्रभाव अह्वितीय 
हैं, जीवन में मुझे अनेक प्रकार के पशुओं से युक्‍त करो और मरने पर 


_ 
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परम व्योम में स्थापित करो । जलों के पाशधारी राक्षस छुम्हें अन्त रिक्ष के 
जलों में नः रोक पायें । तुम अपने तेज से अन्तरिक्ष पर घढ्ते हो, कृपा करो, 
मुझे सुख दो, अनेक प्रकार के पशुओं से युक्त करो और देहांतकाल में परम- 
व्योम ओर सुधा में स्थापित करो । हे अति-ऐश्वर्यवान्‌ सूर्य ! ऐ्वर्थ सिद्यर्थं 
मेरे दिन-रात अहिस्य करो । अति पराक्रमी तुम मुझे अनेक प्रकार 
के पशुओं से युक्त करके देहांत में परम व्योम एवं सुधा में स्थापित करो। 
हे ऐश्वयंवान्‌ सूयं ! तुम्हें स्वस्थान प्रिय है, तुम्हारे द्वारा रक्षित आवा- 
गमन-मुक्त हो जाता है। हमारे द्वारा स्तुत्य तुम सोमपान करते इए 
हमारी रक्षा करो। अपरिमित प्रभाव वाले तुम, मुझे अनेक प्रकार के 
पशुओं से युक्त करो और देहांत में परम-व्योम-स्थापित करो । हे ऐएवर्ष- 
चान्‌ इन्द्रात्मक सूर्य ! तुम संसारविजेता पुरहृत हो, अपरिमित प्रभाव 
वाले हो, कृपा करो, सुखद हो, मेरे स्तोत्र को स्वोकार करो, मुझे अनेक 
प्रकार के पशुओं से युक्त करके देहांत में परम-व्योम एवं सुधा में स्थापित 
करो तुम द्यावापृथिवी अंतरिक्ष में अधष्ये हो क्योंकि गायत्री मंत्र के 
द्वारा प्रवृद्ध हो; अमित पराक्रमी हो, मुझे अनेक प्रकार के पशुओं से युक्त 
करो, देहांत में परम-व्योम में स्थापित करो । तुम जलों में स्थित अपनी . 
आपा से, जलों में स्थित ओषधि-सार से हमें सुखी करो । पृथिवीस्थित 
अपने रूप से. अन्नादिका सुख और अंतरिक्षस्थ स्वरूप से वर्षादि का 
सुख हमें दो तथा अनेक प्रकार के पशुओं से युक्त करो एवं देहांत में 
परमव्योम-सुधा में स्थापित करो । अपरिमित प्रभावी तुम्हें अभीष्टफल- 
कामी प्राचीन ऋषि स्तोत्रों से प्रवृद्ध करते थे । हमें अनेक प्रकार 
के पशुओं से युक्त करो और मरने पर क्लेशरहित परमव्योम के अमृत- - 
मय स्थान में स्थापित करो । अमितप्रभावी नुम अंतरिक्षस्थ हो अपरि- 
मित धाराओं वाले मेघों को प्राप्त करते हो । वह मेघ, ओषधि आदि 


» का बढ़ाने वाला है, और यज्ञ का साधन रूप है-यज्ञ ही है । हमें अनेक 


प्रकार के पशुओं से युक्‍त करके मरने पर परमव्योमामृत में स्थापित 
करो । हे सूयं ! र सब दिशाओं के रक्षक हो, अपने प्रकाश से द्यावा- 
पृथिवी अंतरिक्ष में व्याप्त हो, तुम जलों के भाग में व्याप्त हो; तुम पाँच 


. रश्मयो से ऊर्थ्वपुखी हो ऊव लोकों को प्रकाशित करने वाले हो और 


ऐसा करते हुए भी पृथिवी को किरणों से प्रकाशित न करने की निन्दा . 
को प्राप्त जाही होते; क को मिलने वाले पुण्यलोक तम्ही हो; 
तुम प्राणियों के र हो; यजमान तुम्हारे निमित्त ज्योतिष्टोमादि 
यञ्च करते हैं, अमितप्रभावी तुम मुझे अनेक प्रकार के पशुओं से सम्पन्न 


१५३ 


करो, मरने पर परम-व्योमामृत में स्थापित करो ! ब्रह्म में संभूत स्थित 
हैं हे सूर्य ! तुम्हीं शुक्र हो, तुम सबंलोकों को प्रकाशित करने वाले तेज 
से ज्योतिर्मान हो। मैं तुम्हारे ऐसे रूप की उपासना करता हैँ । में भी 
ऐसे तेज से तेजस्वी होऊं । हे सूर्य ! तुम प्रकाशरूप हो। तुम संसार की. 
अकाशिका जिस दीप्ति से चमकते हो, बंसी ब्रह्मवर्चंस रूप ज्योति से मै 
चमक और पशुओं से युक्‍त रहें । उदयाचल को प्राप्त होने वाले हे सूर्य ! 
तुम्हें नमन । तुम अर्धोदित, पूर्णोदित को नमन । एकदेशोदित विराट्‌ 
अर्धोदित स्वराट्‌ ओर पूर्णोदित सम्राट्‌ तुम्हें नमन। अर्द्धास्त एवं पूर्ण 
अस्त आदित्य को नमन। विराट्‌-स्वराट्‌-सञ्राट्‌ सूर्य को नमन । सर्व 
- लोकों को पूर्णतया तृप्त करने वाले आदित्य अपनी रश्मियोंसहित उदय 

इए। है सूर्य ! तुम्हारी कृपा से मैं अपने द्वेषियों के'वशमें न होऊँ। मैं 
अनेक प्रकार के पशुओं से सम्पन्न होऊं और मरने पर परेमव्योम एवं 
अमृत में,स्थापित होऊ । हे आदित्य ! संसार के कल्याणार्थ व्यो मस मुद 
को पौर करने के लिए तुम स्वरथ रूपी नौका पर वायु रूपी पतवार 
लेकर आख्ढ हो और मेरी त्रिताप से रक्षा करते हुए मुझे दिन के तो 
थार उतार चूके हो; इसी प्रकार रात्रि के पार भी पहुंचा दो । मैं प्रजा- 
पति सूर्य के तेजरूप दृढ़ कवच से ढड़ा हूँ । मैं जीर्ण होकर भी दृढ़ अंगों 
चाला रहूँ और अनेक भोगों को भोगता रहें । मैं दीर्घायु को प्राप्त होकर 
सलोकिक-वैदिक कर्मों को करता हुआ सूर्य का कृपापात्र रहेँ । मैं कश्यप 
रूप सूर्यं के मंत्रमय कवच से आच्छादित हूँ, मैं उनकी रश्मियों के 
रक्षात्मक तेज से रक्षित हूँ अतः मेरी हिसा देवताओं और मनुष्यों के 
आयुध नहीं कर सकते। मैं सत्य, सूर्यात्मिक ब्रह्म, ऋतुओं ओर सष 
पुरातन रक्षात्मक पदार्थो से रक्षित हं अतः नरक का कारण रूप पाप मेरे 
पास न आये मैं अभिमंत्रित जल से इस प्रकार अदुश्य हो रक्षित होता 
हैं, जैसे जलीय प्राणी जल में अदृश्य हो जल से रक्षित हैं। पाप से रक्षा 
के लिए अभिमंत्रित जल से'अपने को रक्षित करता हूँ ! अपने आश्रित के 
झग्निदेव रक्षक हैं--वे मेरी भयों से रक्षा करें। उषा मृत्यु के बन्धनों 
को दूर करे। आयुष्कामी मुझमें प्राण सचेष्ट रहेँ । मेरी इन्द्रियां भी सचेष्ट 
रहें। 
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अष्टादश काण्ड 
प्रथसानुवाक : सक्त ५ १: देवता : यम-यमी तथा मंत्रोकत 


यम-यमी-संवाद 


यमी--मैं समान प्रसिद्धि वाले मित्र यम को संख्य-भावानुकूल करती हुँr 
समुद्रतटवर्ती द्वीप में जते हुए यम; मुझमें पुत्र स्थापित करें। हे 
यम"! तुम्हारी कीति सब्र लोकों में है, तुम सदा तेजदीप्त रहो । 

यम--समान उदरोत्पन्न मैं हे यमी ! तेरा मित्र हूँ, किन्त में भाई-बहन 
के इस समागपात्मक मित्रभाव की इच्छा नहीं करता | क्योंकि तू 
सहोदरा होकर भी पत्नीत्व की इच्छा करती है, अतः इस भाव 
को मैं नहीं स्वीकारता । शबुधर्षक-महात्रली सुद्रपुत्र मरुद्गण 
भी इसकी निदा ही करेंगे । 

. यमी>-मरुद्‌गण मेरे निवेदित इसी मार्गको स्वीकारते हैं, अतः अपना मन 
मेरी ओर लगाओ और भ्रातृभाव को छोड़कर पति बनते हुए 
संतानोत्पत्ति के लिए मुझमें प्रविष्ट होओ । 

यम--सत्यभाषी हम, असत्‌ को कैसे करे? जलधारक सूर्य स्वभार्या- 
सहित अंतरिक्षस्थ हैं। उनके समक्ष, सहोदर मैं तेरा इच्छित कैसे 
पूरा कर सकगा ? 

यमी--हे यम ! सन्तानोत्पादक त्वष्टादेव ने माता के उदर में ही हम दोनों 
को दाम्पत्य-वन्धन में बाँच दिया है। उनः देव के कमफल को 
निष्फल कोन कर सकता है? माता के उदर में किये गये त्वष्टा के 
इस दम्पतीकरण रूप कर्म को द्यावापृथिवी जानते हैं, अतः यह 

 असत्‌नहींहै। 

यम्र--हे यमी ! सत्य के भारुवहनार्थ वाणी को कीन नियुक्‍त करता है ? 


क्रोध-लज्जा से हीन, अपनी वाणी से श्रोताओं के हृदय में स्थान, 


बनः , लेने वाला, कर्मवान्‌, तेजस्वी पुरुष सत्य को रक्षा करने के 
फलस्वरूप दीर्घजीवी होता है । 


यमी--हे यम ! हमारे प्रथम दिन (समागम के दिन) को कोन जान रहा. 


है--देख रहा है? अत: कौन इसके बारे में अन्य से कह सकेगा ? अतः 


2 


| 
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मेरे मत के प्रतिकूल ह मुझे क्लेश देने वाले तुम अनेक कर्मा वाले 
मनुष्यों के सम्बन्ध में क्यों कह रहे हो ? मेरी इच्छा है कि पत्नीरूप' 
में मैं अपनी देह तुम्हें मपित कह और हम तुम ऐसे सं श्लिष्ट दो 
जाएं, जैसे-धुरी से दो पहिए अंश्लिष्ट होते हैं । 

यम--हे यमी ! निरन्तर सतकं देवदूत विचरण करते हैं (वे देखेंगे) अतः 
मेरी धर्ममति को भ्रष्ट करने की इच्छा वाली तू मुझे छोड़ अन्य 
किसी की पत्नी बन उससे संश्लिष्ट हो। 

यमी--(स्वयत) यम के निमित्त यजमान दिन-रात आहुति दें । सूर्य तेज 
इनके लिए नित्य उदित दो, संश्लिष्ट द्यावापृथिवी के समान मैं भी 
(सहोदरत्व को छोड़) इनसे संश्लिष्ट होऊं ? 


यम--भले ही आगे ऐसे दिन आये कि ज ' अपने अबन्धुत्व'भाव के द्वारा 
बहन भाई के भार्थात्व को पाने लगे; किन्तु अभी ऐसा नहीं है, अतः _ 
हे यमी ! तू सेचन समर्थ अन्य पुरुष को पतिरूप में पाने के लिए 
उसकी ओर अपना हाथ बढ़ा, मुझे छोड़ । 
यमी-वह भाई कसा, जिसके रहते बहन की कामना अतृप्त रहे ? भतः , 
.तुम मेरी इच्छानुसार आचरण करो । 
युम-वह बहन केसी, जिसके समक्ष उसका बन्धु संतप्त हो ? मैं तेरी इस' 
कामना को पूर्ण नहीं कर सकता- तेरी देह को स्पशं नहीं कर 
सकता । धमं के ज्ञाता भाई-बहन के लिए ऐसे सम््न्ध को पाश 
कहते हैं । मैं ऐसा करूं, तो यह कर्म मेरे मन, प्राण का नाश कर 
देगा। 
यमी- हे यम ! तेरी दुर्बलता पर मुझे दुःख है । तेरा मन मेरी 
ओर आकृष्ट नहीं है । मुझे लगता है-तेरा मन किसी अन्य स्त्री 
में आसक्त है। 
रम हे यमी | तू अन्य पुरुष से मिलकर उससे ऐसे ही संम्पृक्त हो 
जा, ज॑से लता वृक्ष से और रस्सी अश्व से | तुम दोनों अनुकूल 
मन वाले होकर सुखी होओ है 
पृथिवी का भरण-पोषण करने के लिए देवों ने जल, वायु और 
औषधि इन तीन तत्त्वों को प्रतिष्ठित किया । ये तीनों ही सुन्दर एवं 
विश्वद्रष्टा हैं । अग्नि यज्ञ के द्वारा आकाश से जलवृष्टि करते हैं, - यज्ञ 
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में पूजनोय देवताओं को उनका भाग आहुति उन तक पहुंचाते हैं और 
-सवेज्ञ हैं। जलधारक सूय स्त्रोत्ररूपनाद से मेरे भन की रक्षा करें। 
अग्नि मुझे उत्कृष्ट यजमान बनायें । अध्वर्युओं ने भग्नि को देवताओं तक 
हवि पहुंचाने के लिए प्रकट किया है । प्रातःकाल कल्याणमयी मन्त्र-वाणी 
और उषा यज्ञादि की सिद्धि के लिए प्रकट होती है। तव सोम लाये जाने 
'पर अग्नि का वरण किया जाता हे । तब अग्निष्टोम आदि कर्म भी 
सिद्ध होते हैं । तुम यज्ञ को सुन्दरता से सम्पन्न करते हो मर अग्नि 
घृतादि से पुष्ट होकर यजमान के लिए दर्शनीय होती है । हे अग्नि ! 
स्तुत्य तुम हवि को देवताओं तक पहुँचाते हो । हे अग्नि ! द्यावापृथिवी 
रूप माता-पिता को यज्ञ के लिए प्रेरित करो, जैसे सूर्य अपने तेज को 
प्रेरित करते हैं, वैसे तुम भी अपने तेज को प्ररित करो । देवता अग्नि के 
द्वारा प्रेरित ही यज्ञभाग लेने यज्ञ में आते हैं । यजमान अग्नि की कृपा 
से ही अन्त-अश्वादि धन प्राप्त करता है । हे अग्नि ! हमारे आह्वान को 
सुनो और सब देवों को यज्ञ में लाओ । .हवि को देवताओं से संगत 
कराओ और यजमान को धन दो। असनि ही सूर्य होकर उषा को और 
“उसकी किरणों को प्रकाशित करते हैं। ये उषाकाल में प्रकाशित होकर 
दिन. भर प्रकाशित रहते हैं और द्यावापृथिवी को प्रकाश से भरते 
हैं। आकाश-पृथिवी हमारी स्तुति को सुनें। हे अग्नि ! तुम 
'समिधाओं से दीप्त होने वाले हो । तुम हमारी हवियों को 
पहुँचाओ। हे द्यावापृथिवी ! मैं जलकर्म की वृद्धि के लिए तुम्हारी 
स्तुति करता हूँ । तुम जल प्रदान कर हमारी वृद्धि करो । जब उपकारी, 
मदीप्तिमान जल स्वकिरणों के . सहित प्रकट होता है, तत्र अग्नि उसका 
दोहन करती है । देवताओं में क्षात्रबलघारी यम हमारा हव्य ग्रहण करें। . 
त्यमापराध यदि बन गया हो, तो अग्नि हणे मुक्त करायें । यद्यमि यम की 
“भार्या बनने के लिए यम की भगिनी यमी ने प्रस्ताव किया था, अतः यम 
“का नाम लेना अपराध है, फिर भी यम की जो स्तुति करे, उसके अपराध 
का विस्मरण करते हुए हे अग्नि ! तुम उसकी रक्षा करो । अग्नि यज्ञ 
-निष्पादक है, अग्नि के कारण ही मनुष्य सूये लोक में निवास. करते हैं, 
जिसने देव-तेज को लोकत्रय में स्थापित किया है, ऐसे तेजस्वी अग्नि की 
सूयं ओर चन्द्रमा भी पूजा करते हे । अग्नि की कृपा से सविता, आकाश, 
अदिति और मित्र देवता ह निर्दोष करें । इन्द्र का मैं स्तवन करता हूँ । 
जलसे प्रब्यात है इन्द्र | हमें सुख और घन दो । वायु हमें सुखी करे । 
मित्र और वरुण हमें शोकमुक्त करें। हे अग्नि ! श्मशानवासी, प्रचण्ड 


१५७ 
पराक्रमी रुद्र देवता की स्तुति कर । 


मृतक-संस्कार करने वाले भगिनि की इच्छा करते हुए सरस्वती काः 
आवाहन करते हैं ओर ज्योतिष्टोम यज्ञ करने वाले तथा पितर भी 
सरस्वती को आहेत करते हे, ऐसी सरस्वती हविदाता यजमान को 
इच्छित पदार्थ दे। हे पितरो | तुम उस यज में आभो । एक 
रथ में ही पितरों के साथ में आने वाली सरस्वती हमें . धन-बल दे। जो 
पितर स्वधा के साथ सोमपान करते हैं, उन्हें हे अग्नि ! हमारे समीप 
लाओ । जो पितृलोक को चले गये, जो विभिन्न दिशाओं में हैं तथा 
जो पृथिवी लोक में हैं, ऐसे सब पितरों को हमारा नमस्कार ।. मालती: 
नामक पितर हवि-द्वारा कव्य. नामक पितरों के साथ ओर यम नामक 
पितर-नेता हवि-द्वारा भंगिरा नामक पितरों के साथ बढ़ते हैं; ये सब पितर 
हमारे आह्वान पर यज्ञ में आये और हमारे रक्षक हों। ये सुसिद्ध सोमः 
आस्वादनीय, मदवान्‌ ओर रसवान्‌ हूँ । इन्हें पीने वाले इन्द्र असुर-संग्रामः 
में अजेय होते हैं। पृथिवी को लाँघ दूर देश में गमन करने वाले, पितरों 
के मार्ग पर चलने वाले विवस्वान्‌ के पुत्र यमराज को हर्म पूजते हैं + 
आत्मसाक्षत्कार से रहित पुरुषों को .कर्मफल रूप पितृ लोक अवश्य 
प्राप्त हो । हमारे पुरुष जिस मार्ग से अपने कर्मों के अनुसार पृथिवी 
पर आते हैं, यमराज उन सभी मार्गो को जानते हैं। 


यज्ञ में आगत हे: बहिषद पितरो ! ये हवियाँ तुम्हारे लिए हैं, इन्हें - 
- सेवन करो । हमारी रक्षा करो और रोगशमनात्मक बल हमें दो । हमारे 
अपराधों को क्षमा करो । वीय॑ को पुरुषं-आदि माकृतियों में बदलने वाले 
` त्वष्टा ने अपनी पुत्री सरव्यु का सूये के साथ विवाह किया ।. तब सुर्य- 
पत्नी उसके पास से अदृश्य हो गयी । हे प्रेत ! जिसकी अर्थी मनुष्यों ने 
उठाई हुई है, उसको यम मार्ग से यमलोक गमन करा। यमलोक में 
यम और हमारी हवियों से प्रसत्त वरुण को भी तू देखेंगा । हे राक्षसो ! 

तुम चाहे पहले से रह रहे हो, या नये आये हो,,इस स्थान 2 भागो-- - 
यह प्रेत यहाँ रहेगा । यह स्थान यम ने इसे दिया है । हे अग्नि | हमारे 
इस पितृयज्ञ में प्रदीप्त हों स्वधा की कामना ` वाले पितरों के द लिए 
हृवि-भक्षणार्थ आओ, हम तुम्हारा आह्वान करते हैं। फिर पितरों को 
यहाँ हवि-भक्षण के लिए लाओ । ऋषि अंगिरा हमारे पितर हैं. वे 
सोमपायी हैं, उनकी हम पर कृपा रहे । हे यम ! अंगिरा 'नामक यजीय 
पितरों-सहित यहाँ आओ और प्राप्त होओ । मैं तुमको ओर तुम्हारे पिता 


१५८ 


सूयं को भी बुलाता हूँ । वे कुशासन पर बंठ हवि-ग्रहण करे । हे यम ! 
तुम भी अगिरा के साथ कुशासन पर बैठो । मंत्र तुम्हें बुलाने में समर्थ 
हैं । हमारी हवि पाकर प्रसन्न होओ । 


द्वितीय अंनुवाक : सूक्त : २ : देवता : यम-जातवेद-पितर 


, सोम भाग में यम के लिए सोम, प्रस्तुत किया जाता है । घृतादि 
हवि यम के लिए दी जाती है । अग्नि दूत के समान हवि वहन करता 
है। यजमानो ! यम के लिए घुतादि की आहुति दो । पूर्वज, मत्त्रद्रष्टा 
अंगिरादि ऋषियों के लिए नमस्कार है । घृत सम्पन्न क्षीर रूप हवि यम 
के लिए हे यजमानो ! अपित करो । वे हमको जीवित रखेंगे और शतायु 
करेंगे । हे अग्नि ! इस प्रेत. को भस्म मत करो । इसकी त्वचा को अन्यत्र 
मत फेंक । जब तुम इसके शरीर को पका लो, तब ।शतरों के पास 
भेज देना । इस हवि रूप प्रत शरीर को जब तुम पका लो, तब पितरों के 
पास भेज देना । तब यह असुतीत देवता को प्रप्त हो । त्रिकद्रुक यज्ञ 
करते समय यम के लिए सोम सम्पन्त किये जाते हैं। द्यावापृथिवी, 
'दिन-राउ, जल-ओषधि ये छह उवियाँ और सब छन्द यम के लिए ही 
प्रवृत्त होते है । हे मृतक ! तू नेत्रद्वार से सूर्य को, सुत्रात्गा रूप में वायु 
को, अत्र्य इन्द्रियों से द्यावा पृथिवी तथा अन्तरिक्ष एवं जल को प्राप्त 
हो । यदि इन स्थानों में तेरी जाने की इच्छा, न हो, तो ओषधि आदि में 
प्रविष्ट हो । हे अग्नि ! इस अजन्मा को अपनी दीप्ति से दीप्त करो। 
और जो विराट्स्वराट्‌ आदि शरीर हैं, उनसे इस प्रेतात्मा को 
पुण्यात्माओं का लोक प्राप्त कराओ । हे आग्न ! तुम्हारी जो ज्वालाएँ 
द्यावापुथित्री अन्तरिक्ष में व्याप्त हैं, वे इस 'अज' को प्राप्त हों। अपनी 
लपटों से प्रेत शरीर रूपी हवि को पकाओ। हे अग्नि ! यह जो हबि रूप 
प्रेत शरीर तुम्हें दिया है ओर जो 'स्वधा-'सम्पन्त हो तुममे धूम रहा हैं, 
क तुम फित लोक छोड़ो तथा इसका पुत्र आयु-सम्पन्न होता हुआ घर 
लोटे । 


हे प्रेत ! व्‌ पितृलोक को जा रहा है 'सरमा' नामैक कुतिया के 
श्याम-शव॒ल दोनों पुत्रों के साथ प्रसन्न चित्त से रहने वाले पितरों के 
'पास पहुँच । हे पितरों ! तुम्हारे लोक में आने वाले इस प्रेत का 
बाघाहीन स्थानः दो । बड़ी नाक वाले, प्राणापहारी, प्राणियों के अपहुत 
प्राणो से तृप्ति को प्राप्त यमदूत हमारे सुयंद्शन के निमित्त पंचेन्द्रियुक्त 
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आण को हमारे शरीर में पुन: स्थापित करें। कुछ पितरों को प्रवाहित 
विपुल सोम प्राप्त है; कुछ ब्रतोपभोगी हैं, कुछ के लिए मध-सरिता 
प्रवाहित है, है प्रेत | तू उन सबको प्राप्त हो । तप से, यज्ञादि साधनों 
से, कष्टसाध्य कर्मों और उपासना से, जो पुण्य लोक प्राप्त किये जाते हैं; 
हे प्रेत ! तुझे वे पुण्यलोक प्राप्त हों। युद्ध-स्षेत्र में लड़तै-लड़ते शरी र- 
त्याग की बातें, दक्षिणा-यज्ञ-सम्पत्न करने वालों को जो सुफल मिलते 
हैं, है प्रेत ! तू उत सब् फलों को प्राप्त हो और तपस्वी ऋषियों के द्वारा 
जो प्राप्य फल है, वह भी तुझे मिले । हे वेदीरूपिणी पृथिवी ! तृ इस प्रेत 
को बाधाहीन बल और सब सुख दे । प्रेत ! पहले जो तूने ह॒विदात्त 
रूप सुकमं किया है, उसका सुफल अब मधु-रस-प्रवाह के रूप में प्राप्त हो । 


हे प्रेत ! मैं अपने मन के द्वारा तेरे मनः को इस लोक में आहूत 
करता हूँ। तु हमारे. उन घरों में आ; जिनमें तेरे लिए ओघ्बं दैहिक कर्म 
किया जाता है और आकर पिता, पितामह और प्रपितामह आदि के साथ 
सपिण्डीकरण में मिल । प्राप्त लोक में यम के पास जाकर मार्ग श्रमा- 
पहारी सुखकर वायु कोपा । है प्रेत ! तुझे मरुद्गण धारण करें, ऊव 
लोक में पहुँचावें और जल तुझे सोचे । तु पुनः आयु-मनःप्राण प्राप्त करे। 
हे प्रेत ! तेरे मन-इन्द्रिय तुझे न छोड़ें; प्राण का क्षय न हो, देहांगों में 
विकृति न हो । रुधिर-रसपूर्ण रहे और कोई अंग तुझसे पृथक न हो । 

हे प्रेत ! तु जिस वृक्ष के नीचे बैठे, जिस पृथिवी का आश्रय ले; वे तुझे 
पीड़ित न करें । तू पितृलोक में बढ़े । हे प्रेत ! तेरा जो अंग शरीर से 
पृथक्‌ हो गया था; जो प्राण शरीर से निक्रल गये थे, उन सबको एक 
स्थान पर अवस्थित कर पितर तुझे फ़िर दुसरे शरीर में प्रवेश करायें। 
.हे मृत पुरुष के जीवित बन्धुओ ! इस प्रेत को घर से उठाकर ले जाओ। 
इसे यम ने पितृलोक के लिए लिया है । जो राक्षस पिता-पितामहों में 
मिल बैठकर पितृयाग की हवि माया से भक्षण कर लेते हैं तथा - 
पिश्डदान करने वाले सम्बन्धियों को हिसित करते हैं, उन राक्षसों को 
अग्निदेव पितृयाग ' से निकालें। हमारे गोत्र के पितर इस ` पितृयज्ञ 
में स्थित हों; सुखी हों; हमें सुखी करें; हमारी आयुवृद्धि करें। 
आयुष्म'म्‌ हम पितरों को हविदान से पूजते हुए चिरायु होकर जीवें । 
है प्रत सैं तेरे निमित्त गोदान करता हुं । उससे तु यमलोक so 

हे प्रत ! बन में मैं हिसक जीवों से बचूँ । मुझे अश्वावती न 
परा ता । जिसने SS किया है, वह भी वधयोग्य हो और 
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उपभोग्य पदार्थों को न पा सके। मेरा यह यज्ञ सर्वोत्कृष्ट यम के लिए 
है । जो पितर भूमि में गाड़े गये हैं; जो काष्ठ के समान फेंक्रे गये हैं; जिनका 
अग्ति-दाह-संस्कार किया गया है, जो ऊर्ध्वलोक-पितू लोक को प्राप्त 
हुए हैं; पिण्डदान पितृथागादि तृप्त हो आकाश के मध्य रहते हैं; वे सब 
यहाँ आयें और इस यज्ञ में हविभाग पाकर तृप्त हों। हे अग्नि ! इस 
प्रेत के शरीर को अब और अधिक न जलाओ, जिससे इसे सुख मिले, 
बह करो । यम प्रेत को देखकर कहता है--यह पुरुष यदि मेरा 
हो, तो मैं इसे स्थान दे सकता ह । यदि यह यहाँ रहकर मेरा स्तवन 
करता रहे, तो यहाँ रह सकता है । हम इस श्मशान को इस लिए नापते 
हैं कि हमें ब्रह्म ने सौ वर्ष की आयु दी है; अतः सौ वषं के पहले हमें 
मतककार्यं प्राप्त न हो “और हम इस श्मशान में सौ वर्ष से पहले न . 
आयें । मैंने शमशानभूमि को नाप लिया । उसी नाप के द्वारा इस प्रेत 
को स्वगं भेज चूका हूँ । इस कमं से मैं सौ वर्ष की आयु प्राप्त करूंगा । 
मुझे सौ वषं से पहले थहाँ नहीं आना होगा । हे प्रेत पुरुष ! तू यमराज 
के मागं के द्वारा पितरौ को प्राप्त हो। जो प्रेत संसार-रहित होने पर 
पापों को छोड़ते हुए परलोक में गये, वे अन्तरिक्ष को लाँघकर स्वगे के 
ऊध्वू भाग में रहते हुए पुण्य-फल प्राप्त करते हैं । नीचे की ओर द्युलोक 
है । उप द्युलोक क्रे तीसरे भाग में पितर-निवास करते हैं । हमारे फ्ता, 
पितामह, प्रपितामह के पितर और वे पितर जो अन्तरिक्ष में, स्वगे में या 
[थिवी पर रहते हैं; उन सबको मेरा नमस्कार । हे पितर ! हम 
श्राद्धादि में जो देते हैं, बही तुम्हारा जीवन है । 
हे पृथिवी ! जैसे माता अपने पुत्र को ढकती है, वैसे तू इस मृतक 
को अपने तेज से ढक ले । यह मृतक जो जीवितावस्था में भोजन कर 
खुका है, उसके अतिरिक्त अब इसके पास न तो भोजन है और न इस 
इमशान के अतरिक्त कोई अन्य स्थान ही इसके पास है, भतः हे पृथिवी.! 
तू इस मृतक को ऐसे आच्छादित कर ले, जसे पत्नी पति को वस्त्र से 
आच्छादित करती है। हे मृतक ! इस मंगलमयी-माता पृथिवी के वस्त्र 
से तुझे ढकता हूँ । जीवित अवस्था में जो वस्तुएँ दान करने के लिए 
होती हैं, वे सब तुम्हें मिलें और जो स्वधायुबत अन्न पितरों को मिलता 
है, वह तुझे मिले । हे अग्नि ! हे सोम । तुम पुण्यलोक के मांग बनाने 
याले हो, तुमने स्वगं की रचना की है । इस प्रेत को सरल मागों के द्वारा | 
वह लोक प्राप्त कराओ, जिसमें सूयं निवास करता है। हे प्रेत ! पूषा | 
तुझे इस स्थान से ले जायें और पितरों को अर्पण करें। अग्नि तुझे | 
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ऐड्वर्यवान्‌ देवताओं को सौंपें, आयु तेरा रक्षक हो, पूषा तेरे पुवं की 
ओर जाने वाले मार्ग की रक्षा करे | तुझे नाकपृष्ठ में सविता 
प्रतिष्ठित करें । अपने पहने वस्त्रों को त्याग। जिन इच्छापुतियो के 
लिए तूने बान्धवों को धन दिया था, उस इष्ट-कर्म के फल प्राप्त कर 
और उस दाह-निवारक कवच को पहन, जिससे इन्द्रियादि के अग्नि के 
हारा जलाय जाने पर तुझे संत्ताप न मिले । 


तृतीय अनुवाक : सूक्त : ३: देवता : मन्त्रोक्त-अग्नि-भूमि-इन्द्र«जल 
यह स्त्री धर्मपालनार्थं तेरे दानादि के फल की इच्छा करती हुई 
, तेरे समीप आती है, इस स्त्री को तू दूसरे जन्म में भी प्रजावती करना । 
है नारी ! तू इस प्राणहीन पति के पाव बैठी है, इसके पास से उठ, तृ 
अपने पति की उत्पत्ति के रूप में पुत्र-पोत्रादि को प्राप्त है। तरुण 
गौ दान के लिए लायी गयी है । इसे शव के पास से मैं हटाता हूँ और 


अपने सामत्रे लाता हूँ। हे गौ! तू अपने इस मृतक गोपति को स्वगं . 


आप्त करा । शव को भम्म करने वालो हे अग्नि ! सिवार और बेत में 
अल का सार भूत अंश है। अग्नि भी जल का पित्त रूप है, तु शव को 
भस्म कर चुकी अतः अत्र मैं तुझे वेत की शाखा नदी के फेन, सिवार 
भौर वृ द्‌ दुर्वा से शान्त करता हूं । अब इस स्थान पर वृहद्‌ दूर्वादिन- 
औषधि उगे । हे अग्नि ! तुमने जिसे भस्म किया है, उसे सुखी करो । हे 
प्रेत ! यह गहुगत्याग्नि तुझे परलोक पहुं वाने वाली ज्योति है। तू 
आहुनीयांरिन से संश्रुत हो ओर अग्निसंवेशन से सं'प्कत देवंशरीर को 


आप्त करके बढ़ तशा इन्द्रादि का प्रियपात्र बन । हे प्रेत ! तू इस स्थान - 


से उठ और चल । शीघ्रता से चलता हुआ अंतरिक्ष में रह, पितरों से 
मिलकर सोम पीता हुआ हषित हो । हे प्रेत ! तू अपने सब अंगों को 
एकत्र कर और उस स्थान में प्रवेश कर तथा उस भूमि को प्राप्त कर, 
जिसमें तेरा मन रमा है । 


पितर, अग्निदेव मुझे तेजस्वो करें, विष्णु मेधामय करें, विश्वेदेवा 
मुझे सुखदायक धन दें, जलं अने शुद्धि के साधन वायु के अंशों से मुझे 
पवित्र करें । मित्र-वरुण“मुझे वस्त्रादि से. युक्त रखे, आदित्य हमारी 
वृद्धि करते हुए शत्रुओं को सन्तप्त कर । इन्द्र मुझे भुजबल दें और 
सविता दार्घायु करें । यम ने पहले मृत्यु को प्राप्त किया और उसे लेकर 
वै लोकान्तरों में गये । हे ऋत्विजो ! पाप-पुण्यानुसार फल देने वाले यम 
का पुजन करो । हे प्रितरो ! हमारे पितृयाग से सन्तुष्ट तुम सब अपने: 
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लोक को जाओ । फिर जब हम तुम्हें बुलायें, तब टना । हमने तुम्हें . 


मधु-घृतयुक्त हव्य दिया है, उसे स्वीकार करके हपें सन्तान, पशु तथा 
मंगलमय ऐश्वर्य” दो । कण्व, कक्षीवान्‌, पुरुमीढू, अगस्त्य, सौभरि, 
विश्वामित्र, जमदग्नि, अत्रि, कश्यप, वामदेवादि पुज्य ऋषि हमारे रक्षक 
हों। हे पूज्य पितरो ! तुम भी हमको सुख दो । बान्धव मृत्यु के दुःख 
को श्मशान में ही छोड़कर तथा शव-स्पशं-पाप से मुक्त होकर अब हम 
घर जा रहे हैं । हम सन्तान, पशु, धन, धान्य, सुगन्ध, आयु से सम्पन्न 
रहें | हे पितरो ! तुम अपने सोम-धन-सहित हमसे मिलो । तुम अपने 
यश से यशस्वी हो, हमें अभीष्ट प्रदान करो ओर हमारे बुलाये जाने पर 
आओ । तुम अत्रि-अंगिरागोत्रीय हो । नो महीने तक सत्र-याग करने के 
कारण स्वर्गारोही हुए हो भोर सदक्षिण दशमासिक याग पर्ण करके 
पुण्यात्म! हुए हो । अतः हमारे दिए कुशासन पर बैठकर हमारी हवि से 
तृत्ति को प्राप्त होओ । 


हे अग्निदेव ! जो हमारे पितर स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं, उक्थ-गायक 

जो पितर अंधकार को दूर कर उषा को प्रकाशित करते हैं । देवकाम्य 

तप से जो पितर देवत्व को प्राप्त हुए हैं और गाहँपत्याग्नि को ,प्रदीप्त 

करके जिन्होंने स्तृतियों से इन्द्र को प्रवृद्ध किग्रा है, वे हमारे सब, पितर 

, हमारे यहाँ गोओं को सदा निवास करायें | हे अग्नि ! हम तुम्हारे सेवक 
हैं और' तम हमारे स्वामी हो, हमें सुन्दर कमं करने वाला बनाओ । उषा- 

काल हमारे कमों के फर्लो को सत्य करे | हमारे देवरक्षित कर्म हमारे 

लिए कल्याणकारी हों । हम पुत्रादि से सम्पन्न रहते हुए यज्ञ में स्तोत्रों 

का उच्चारण करें। हे अग्नि ! मरंणधर्मा मनुष्य तुम्हारी कृपा से ही 

. भोग प्राप्त करते हैं, देवत्व को प्राप्त होते हैं, प्रवद्ध होते हैं । पुष्य के 
फलरूप स्वर्षदाता देवों को हम हवि से पूजते हैं। हे देवो! यज्ञ का भाग 

प्राप्त करो मरुद्गणसहित इन्द्र पूर्व दिशा में भयो से मेरी रक्षा करें। 

दक्षिण दिशा के देव घाता पाप देवी निऋति के भय से मेरी रक्षा करें। 

उत्तर दिशा के भयों से देवों के सहित सोम मेरी रक्षा करें। दाता को 

दी गयी पृथिवी जैसे दाता-गहीता को स्वगं देती है, वसे ही मेरी 


रक्षक हो । जिन स्वर्गादि को देने वाले. देवताओं को हवि दी जा चुकी है, ` । 


उत्त देवताओं का हम पूजन करते हैं। हे प्रेत ! संसार के घारणकर्तता 
वरुण देव ऊध्वं दिशा को जाने वाले तुमको धारण करें । जिन स्वर्गादि 


a वाले देवताओं का भाग हम ले चुके हैं, उन देवताओं को हम पूजते 
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हे प्रेत | पश्चिम, ' उत्तर, दक्षिण, धुव, ऊर्ध्वे, दिशा में स्थित 
कम्बल से आच्छादित पितरों को तृप्त करने वाली 'स्वधा' में मैं तुम्हें 
अतिष्ठित करता हूँ । जसे दान की गयी पृथिवी, दाता-गृहीता को स्वर्ग 
प्राप्त कराने वाली होती है, वैसे वह तेरी भी रक्षिका हो। जिन 
स्वर्गादि प्राप्त कराने वाले देवताओं को हम हविर्भाग दे चुके हैं, 
उन्हें पूजते हैं । हे अग्नि! तुम धारणकर्त्ता, धरुण, वरणीय 
गति और सुवर्ण के पूरक तथा प्राणात्मक वायु के भी प्रक हो । 
द्यावा पृथिवी भूलोक और स्वर्गलोक के भयो से मेरी रक्षा 
करें । हे द्यावापृथिवी ! तुम संसार का पोषण करते हो । जब तुम्हें 
हवि दी जाय, तो उसे ग्रहण करो । हे हविर्धाना ! मैं तुम्हें नमस्कार 
करता हूँ । तम सोम-ह॒वि के लिए प्रस्तुत होओ । अविनाशी देवता हमारे 
इस स्तोत्र को सुनें । 

है अग्नि ! तुम प्राणियों के ज्ञाता हो, हमारी स्तुति सुनो । देवों को 
हवि वहन करो । तुमने पितरों को स्वधासहित कव्य दिया, जिसे पितरों 
ने ग्रहण किया । अब तूम हमारी हवियो का सेवन करो । पितरो ! तुम 
,उषा माता की गोद में बैठते हो तुम यजमान को धन दो। हमें 
पुन्नाम' नर्क से बचाने वाले पुत्रों के लिए सम्पत्ति प्रदान करो। 
हे पितरो ! तुम स्तोत्रों और हवियों से सतुन्ष्ट होकर इहलौकिक और 
« पारलौकिक फल देकर रक्षा करो । जो पितर प्यासे होते हुए भी देव- 
` ततां की स्तुति कर रहे हैं, उनको इस सोमयाग में है अग्नि लाओ। 
सत्यभाषो, हव्यादि के भक्षक, सोमपायी पितरों के सहित हे अग्नि हमारे 
सामने होओ। ` 


है प्रेत ! माता के समान घुखदायिनी पृथिवी पर आ। हे भूमि ! 
तुम ककश मत रहो । जैसे माता पुत्र को ढकती है, ऐसे तुम * इसे 
भाच्छादित करो । । 


है पुरुष ! तेरे जिस अंग को काले पक्षी या विषली दाढ़ वाली 


पिपीलिका ने काटा है, उसे अग्नि देवता तथा सोम नीरोग तार 


औषूधियां तेरे लिए सार वाली हों। वरुण तुझे नीरोग करें |... 


हे पृथिवी ! तू इस अग्नि से दग्ध पुरुष को 
इख दे, इसके अंग की जलन को शान्त कर। : 
र गोह्मणो ! यम को हव्यादि से पूजो ! यम हमा 
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अर्तियाँ धूमरूप ध्वजा से दमकती हैं। ये कामनावर्षक हैं । हे इन्द्र ! 
हमें अभीष्ट दो ! जिससे हम दीर्घजीवी होकर सुख भोगें। हे अग्नि ! 
त्‌म जलकर इस मृतक के शरीर को. भस्म करके इसे पुण्यात्माओं के 
लोक में पहुंचाओ । हे मृतक ! तू इस शरीर से निकलकर व्योम में चढ़ 
और सितारों के लोक में पहुँच । 


चतुर्थ अनुवाक : सूक्त : ४: देवता : मन्त्रोक्त 


हे अग्नि ! तुम अपनी उत्पादक अरणियों में प्रविष्ट हौओ । मैं तुम्हें 
अरणियों में स्थापित करता हूँ । जिस यजमान ने तुम्हारे निमित्त यश 
क्रिया था, विदेश में मृत्यु को प्राप्त उस यजमान को पुण्यलोक में प्रविष्ट 
कराओ । हे प्रत ! तू टुःखरहित स्वर्ग में निवास कर । यह स्वर्गे तुशे 
इच्छित अन्न और रस देने वाला हो । तीर्थ, यज्ञादि, कर्म से विपत्तियाँ 
दूर होती हैं । ऐसा विचार कर यज्ञादि शुभ कमें करने वाले इस यजमान 
के लिए स्वर्गादि के शुभ मार्ग खुल जाएं। हे अग्नि ! सव दिशाओं के 
ऋंर एवं हिसकों से इस प्रेत की रक्षा करो | हे अग्नि! इस मृतक को . 
सत्र दिशाओं से जलाओ । इसने स्वयं एक होते हुए भी तुम्हें (गाहँपत्य- 
आह्वनीय-दक्षिण ) तोनों रूप में स्थापित किया था । ऐसे इस याज्ञिक को 
स्वगं पहुँचाओ । अग्नियाँ इस मेध्य का भक्षण करें, इधर-उधर, न॒ फेंके, 
अधजला न छोड़ें स्वर्ग पर चढते हए इस पुण्यात्मा प्रेत के लिए देवयान 
मार्ग प्रकाश युक्‍त हो । हे प्रेत ! तेरे पितृमेध यज्ञ में अग्नि होता, 
वृहस्पति अध्वर्यु और इन्द्र ब्रह्मा हों । पिस्ते हुए गेहूँ और दधि, गोघृत 
प्राणिज द्रव्य, मिश्रित ओदन रूप यह चरु, इस कर्म में अस्थियों के पास 
पश्चिम में रहे । इस सस्कार को प्राप्त हुए प्रेत के “लिए स्वर्ग-निर्माता 
इन्द्रादि देवताओं में स इस हवि के अधिकारी यहाँ वर्तमान देवताओं को 
हम प्रसन्न करते हैं । पिसे, हुए गेहूँ के अपूर्पो से युक्त अन्न से, छद्न रसों 
से, अन्य प्रकार के अपूपो से मिश्रित कुम्भीपकव ओदनरूप चरु इस कर्म 
में अस्थियों के पश्चिम भाग में रहे । इस संस्कार किये जाते हुए प्रेत के 
लिए स्वगं के निर्माता इन्द्रादि देवताओं में से इस हवि के अधिकारी यहाँ 
वर्तमान ट्रेकषताओं को हम प्रसन्न करते हैं । हे प्रेत ! हविभ गी ने चर 
वरुण भाग रूप में ग्रहण कर लिया है। ये चरु तुझे परलोक सें स्वधा 
देने वाले देवताओं को: मैं तेरे लिए जिन काले तिलयुक्त जौ की खीलों 
हैँ। 'परलोक में प्रचुर-परिमाण में मिलें और उन्हें 
यज्ञा दें । सोम रस में स्थित जलांश को पृथिवी, 
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द्यावापृथिवी युलोक और सात वषदकर्त्ता होताओं की दृष्टि में रखकर 
में अग्नि में होमता हूँ । यह मैं देवताओं को प्रसन्नता के लिए करता हूँ.। 
इस वेग से टपकते हुए कुम्भोदक को स्वगं-प्रापक देवता तेरा धन मानते 
हैं और चार छेद वाले इस कुम्भ को धेनु के दुहने के समान दुहते हैं । 


हे प्रेत ! सविता तेरे ढकते के लिए यह वस्त्र देते हैं। तू इसे ओढ़ 
कर यम के राज्य में स्वच्छन्दता से घूम । भुने जौ की खीलों की गौ और 
तिल का बछड़ा बनाया गया है । ये धन्‌ तुझे कामधेनु के समान पितुलोक 
में मिले और इच्छित फल दे । लाल, श्वेत, हरी ऑर काली तथा अरुण 
वणे की खीलों से गौएँ बनायी गयी हैं, ये खीलरूप गौ तुझ प्रेत 
को यम लोक में बलदायक अन्न देती रहें । वैश्वानर अग्नि में में हवि 
डालता हूँ । ये हवियाँ पितरों' को तृप्ति देने वाली हैं ।. इनसे प्रदीप्त 
अग्नि मेरे पूर्व पुरुषों को तृप्त करें । भूत-प्रेत, पितर 6ब्रयुक्त कुंभ से 
उपकते हुए जल की कामना करते हैं। हे समान कुल गोत्र वाले मृतक 
के वान्धवो ! इन अस्थियों को सावधानी से एकत्र करो । यह प्रेत 
अमरत्व को प्राप्त हो गया है। आचमन-योग्य यह जल पुत्र-पौत्रादि को 
तूप्तिकर है । यह पिण्ड से उपजीवन प्राप्त करने वाले पितरों को स्वधा 
प्रदान करही है । हे जलो ! तुम अवसेचन के साधन हो । तुम दक्षिणाग्नि 
यज्ञ में प्रदत्त ण्डो को वहन करते हो । इन पिण्डों को पितरों के पास 
पहुँचाओ । पितर .इन पिण्डों को प्राप्त करें । जो पितर पिण्डरूप अन्न 
को सेवन करने के लिए आयें, वे हमें कुशल और पुत्र-पौत्रादि का 
घन दें । 


अविनःशी अग्नि को कर्मवान्‌ प्रकट करते हैं । ये अग्नि दूर देश में 
वापत करने वाले पितरों को जानने वाले हैं, इसीलिए प्रदीप्त किये जाते 
हैं। हे प्रेत ! तेरे ज्ञिए जो मन्थ दे रहा हूँ, वे तुझे स्वधा रूप में प्राप्त 
हों । हे प्रेत ! ये काले तिल और खीले स्वधा रूप में तुझे यमलोक में 
प्राप्त हों और यम तुझे इन्हें खाने की आज्ञा दे । मृतक का संस्कार करने 
वाले अग्नि को प्रदीप्त करते हुए सरस्वती का आह्वान करते हैं और 
ज्योतिष्टोम यज्ञ करते समय भी सरस्वती का आह्वान किया जाता है। 
यह सरस्वती यजमान को वरणीय पदार्थे दे । हे पितरो ! सरस्वती को! 
सुप्त करने वाली हवि से तुम भी तृप्त हो । ,पितरों के द्वारा आहुत 
होकर हे सरस्वती हमें इच्छित भन्न दो। हे सरस्वती ! तुम उ एवं 
्त्रधारूप अन्न से तृप्त होती हुई पितरों के साथ एक ही रथ पर अगमन 
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करती हो । तुम यजमान को अन्तं दो। हम यज्ञ के अनुष्ठाताओं की! 
झायु वृद्धि घाता देव कर । है पितरो ! यह लिपी हुई चह-कुम्भी तुम्हें 
अन्न प्राप्त कराए । 


मैं संस्कार कराने वाला पितरों और देवताओं की जीवनकामना' 
करता हुआ मृतक : के प्रेत को बेठने के लिए कुशासन बिछाता हूं । हे 
मृतक पुरुष के प्रेत ! तू इस पर चढ़, जिससे पूर्वं पितर भी जान लें कि 
तू प्रेत हो गया है। भव तू पितूमेघ के योग्य हो गया अतः पितर तुझे 
प्रेत जानें। तेरी अस्थियाँ जैसी जीवितावस्था में थीं, वसी ही रहें । कुल 
में बड़ा मैं तेरी अस्थियों को मंत्र से एकत्र करता हुं । अस्थि-संचयार्थ 
ग्रद्दीत यह पलाशपत्र हमें भन्न, रस, बल, शक्ति तथा शतायुष्य प्रदान 
करे। हे बन्धुओ ! यम को हृवियों से सन्तृष्ट करो । ऐसा करने. से (तुम 
वृद्धि को प्राप्त होगे । 


स्तोताओं को अभीष्ट देने वाला सोम छन्ने से छनता है । सोम ही 
टिन-रात का कारणं है । उषा और आकाश को भी वही बढ़ाता है । वह 
दसतीवर जलों का प्राण है। वह कलशों की ओर जाता हुआ शब्द 
करता है. और तीनों यज्ञ-सवनों में इन्द्र के उदर में प्रविष्ट होहा है। 
यह सोम यष्टा का मित्र है और उसकी कामनओं को पूर्ण करता है । जैसे- 
पुरुष स्त्री से मिलता है, ऐसे ही सोम द्रोण-कलश मे जाता हुआ उससे 
मिलता है । 


` पिण्ड-भक्षण करके पितर तृप्त हो गये। वे अपने.शरीर को कम्पाय- 
मान कर रहे हैं। हमारी प्रशंसा कर रहे हैं । उन तृप्त पितरों: से हम 
अपने अभीष्ट फल माँगते हैं । हे तोम के पात्र पितरो ! तम पितृयानों 
से आगमन करो ओर तुम्हारे निमित पिण्ड कें लिए कुशासन बिछाने 
ओर तिल प्रदान करने वाले हमको आयु, सन्तान, धन से पुष्ट करो । 


हे पितरो! तुम पितयान से अपने लोक को जाओ'। अमावस के 

दिन हवि-भक्षणार्थ हमारे घरं फिर आना और हवि-ग्र:ण करके हमें 

सुन्दर सन्तान-धन देना । हे प्रेत ! तुम्हारे जिस संग को उछटा कर 
अरिन ने अलग किया है, भस्म नहीं किया, उसे अग्नि में पुनः डालकर 
तुम्हें प्रवृद्ध करता हूँ। तुम पूर्णांग होकर प्रसन्नता से स्वर्ग जाओ । 
. बन्दना के योग्य अग्नि को भ्रातः-सायं हमने दूत बनाकर पितरों के पास 
भेजा है। हे अग्नि ! हमारी हवियो को तुम उन्हें दो । वे उनका सेवन 
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करें | तुम भी अपने हवि का सेवन करो । जसे स्त्रियां अपने कन्धों को 
ढकती हैं, हे अग्नि ! तू इस प्रेत को उसी प्रकार ढक ले हे प्रेत ! मैं 
तझे पितृलोक में प्रतिष्ठित करता हूँ । हे बहि ! हमारे पितरों के बैठने 
का स्यान बना । हे वरुण ! तुम अपने उत्तम, मध्यम, अधम पाशों को 
हमसे दूर रखो। हम उनसे बचकर तुम्हारी आराधना करें और अहिसित 
रहें तथा तुमसे रक्षित हम सौ वषं जियें । 

कव्प-वाहन अग्नि को स्वधायुक्त हवि प्राप्त हो । मैं उन्हें नमन 
करता हूँ । सोम को स्वधायुक्त एवं नमस्कार से युक्त यह हवि 
प्राप्त हो सोम वाले पितरों को, पितरों के अधिपति यम को, प्रपितामह 
और पत्नी, पुत्र आदि पितर, . पितारूप पितर, पृथिवीवासो पितर, 
अन्तरिक्षवासी पितर, स्वर्गवासी पितरों को स्वधायुवत हृवियाँ प्राप्त हों । 


हे पितरो ! तुम्हारे अन्न-रस' को, तुम्हारे क्रोध को, तुम्हारे मानस- 
क्रोध को, तुम्हारे भयकर रूप को तुम्हारे हिंसक रूप को, तुम्हारे मंगल- 
कारी रूप को भौर सुख देने वाले रूप को हमारा नमस्कार । यह हमारी 
| तुम्हारे लिए दी गयी हवि स्वाहुत हो । हे पितरो ! इस पिण्ड-पितृ यज्ञ 
में तुम देवताछप में बेठे हो । अपने आश्रित पितरों में तुम श्रेष्ठ होओ । 
वे तुम्हारे उपजीवी हों । वे तुम्हारे ही अनुग्रह से पिंड का भाग पायें । 
हम पिण्ड देने वाले भी आयु से सम्पन्न हों और अपने समान व्यक्तियों 
में श्रेष्ठ हों । हे अग्नि ! हम तुम्हें समिधाओं के द्वारा प्रवृद्ध करते हैं। 
तुम्हारी प्रशंसनीय दोप्ति आकाश में प्रकाशित है । हम स्तोताओ को 
अभीष्ट अन्न प्रदान करो । जलमय आलोक में स्थित पृषुम्ना नामक 
किरण से युक्‍त चन्द्रमा शीघ्र गमन कर रहे हैं। हे चन्द्रकिरणो ! कुएं. 
में बन्द होने से मेरे नेत्र तुम्हारे रूप को देखने में समर्थ नहीं हैं । हे 
द्यावापृथिवी ! तुम मेरे स्तोत्र को जानती हुई मुझ पर दया करो । ' 


एकोनविश काण्ड 


प्रथम अनुवाक : सूक्त : १ : देवता : यज्ञ द 
नदियाँ सुखदायक “हों, अनुकल वायुएं बहें, पक्षी अनुकूल हों । हे 
देवो ! मैं घृतादि कीं आहुति देता हूँ । यह यज्ञ सब प्रकार संवृद्धि करने . 
“वाला हो | यह यज्ञ सफल हो। मैं घृतादि की आहुति देता हूँ, ये 
आहुतियाँ संवृद्धि करने वाली हों । मैं घृतादि की आहुति देता हूँ । इस 
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यज्ञ को चारों दिशाएं पुष्ट करें और यह धन-धान्य, पशु-सन्तानादि का 
वृद्धिकारक हो। 


सुक्त : २ : देवता : जल 
हे यजमानं ! हिमालय से लाये जल, झरने के जल, प्रवाहित जल, 
'वर्षा के जल, मरुभूमि के जल, जलयूक्त प्रदेश के जल, कूप-तड़ाग के 
जल तेरे लिए कल्याणकारक हों । प्रवाहित वे गंभीर प्राकृतिक जल, जो 
'किनारों को गिरा देते हैं, वे.चिकित्सकों से भौ बड़े चिकित्सक हैं, उनको . 
मेरा नमन । गतिशील अश्व के समान आकाश से छोड़े गये र्षा के जल 
कल्याणकारी, रोगशामक औषधि हों, वे यहाँ सुख-वृद्धि के लिए आये । 


सुकत : ३ : देवता : अग्नि 


हे अग्नि ! हमारे स्तोत्रों से तुम जहाँ-तहाँ से यहाँ आओ । हे द्यावा- 
पृथिवी-अन्तरिक्ष, ओषधियों से युक्‍त तूम हमारी प्रसन्नता के लिए यहाँ 
आओ। हे ग्रग्नि ! तुम्हारे जो रूप जल में, काष्ठ में, ओषधियों में, 
अन्तरिक्ष में हैं, उन सबको एकत्र करके हमको धन देने के लिए यहाँ 
आओ । हे भरिन ! जिस महिमा के साथ तुम स्वर्ग में जाते हो, पितरों 
के समीप जाते हो, मनुष्यों में विद्यमान रहते हो, उन सब महिमाओं के 
साथ हमें धन देने के निमित्त यहाँ यज्ञ में आओ । हे अग्नि ! तुम हमारे 
्तोत्रों को सुनने में समर्थ, अभीष्टप्रदाता, सबसे जानने योग्य, स्वंदर्शी 


ह मैं तुम्हारी स्तुति करता हैँ । हमें अभय दो । देव-कऋरोध को शान्त 
करो | 


सुकत : ४ : देवता : अग्नि 


३ हे अग्नि ! अथर्वा रूप ईश्‍वर ने जो प्रथमाहुति दी थी, तुमने 
उसे देवताओं के पास पहुँचाया था । तद्रूपिणी यह आहुति मैं तुम्हारे 
मुख में डालता हूँ, इसे देवताओं तक पहुंचाइए । मैं सौमाग्यदात्री 
आकूति देवी का पूजन करता हें, माता के समान अग्रपूज्य वे मेरे अनुकूल 
हों । मेर" अभीष्ट मुझे मिले । मैं अभीष्ट सदा प्राप्त करता हैँ । हे देव- 
पालक बहस्पति ! वाणी को हमोरे अनुकूल करने के लिए वाणी 
(सरस्वती) सहित यज्ञ में आओ औरं हमें सौभाग्यशाली बनाओ । 
अंगिरा बृहस्पति सरस्वती का स्मरण करें | इच्छित फल देने के लिए वे 


इमारे समक्ष यज्ञ में आयें । 
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सुक्त : ५ : देवता : इन्द 
न्रिलोकवासी, सबके स्वामी, महान्‌ धनपति इन्द्र पृथिवी के विपुल 
घन को मेरे द्वारा स्तृत होकर मुझे दे । 


सूक्त : ६ : देवता : पुरुष 
सहस्रवाह, सहसनेत्र, सहस्रचरणों वाले पुरुष (ब्रह्म) पृथिवी को 
सब ओर से व्याप्त करके उससे भी दाशांगुल बड़े रहे । उनके तीन पद 
स्वर्ग में और चतुर्थपांद इस लोक में बार-बार प्रकट होता है । यह पाद 
भोजनजीवी मनुष्य, पश्‌, पक्षी आदि में व्याप्त है । सम्पूर्ण विश्व उसी 
पुरुष का कमं है । जितनी उअकी महिमा है, वह उससे भी बड़ा है। 
;उसके एक पाद में सम्पूर्ण विश्व और “तीन पाद अमृत स्वगे में हैं.। जो 
हो चूका है, जो वर्तमान है, जो होगा, वह सब यह पुरुष ही है । पुरुष 
ही अमृतत्व का. स्वामी और भूतेश्वर है। जब देवों ने यज्ञ पुरुष की 
कल्पना को, तब इस पुरुष को ही कितने ही प्रकार से कल्पित किया । 
इसका मुख ब्राह्मण, भुजा क्षत्रिय, उरु वैश्य और पाद शूद्र कहलाए । 
इसके मन से चन्द्र, मुख से इन्द्राग्नी, प्राण वायु प्रकट हुए । शिर से 
< स्वर्ग, नाभि से अन्तरिक्ष, पाँवों से पृथिवी, श्रोत्र से दिशाएँ और इसी : 
प्रकार देवताओं ने लोकों और वर्णों की योजन! बनायी । प्रारम्भ में 
विराट्‌ फिर विराट्‌ से यज्ञपुरुष उत्पन्न हुआ । वह बढ़ा और सर्वलोक- 
व्याप्त हो गया तथा जीवों की रचना की। देवों ते हवि रूप अश्व से 
अश्वमेध किया, उसमें वसन्त ऋतु घृत, ग्रीष्म समिधा एवं शरद पुरोडाश 
हुई । उस पूजायोग्य को वर्षा ऋतु ने धोया और वसु देवता ने यज्ञ 
'किया। उस यज्ञ से अश्व, खच्चर, गर्दभ तथा ऊपर-नीचे दांतों वाले 
पशु गाय, बकरी, भेड़ उत्पन्न हुए। उसी से ऋक्‌, साम, यजुष्‌ मंत्र 
, उत्पन्न हुए । देवों ने यज्ञ का विस्तार किया । उससे Es पशु उत्पन्न 
हुए । उस यज्ञपुरुष को बाँधा और गायत्री आदि सात छन्दों तथा इवकीस 
समिधाओं की रचना की । उसके मस्तक से सोम की चार सी नब्बे दीप्त 
रश्मियाँ उत्पन्न हुईं । 
सुष्त : ७ : देवता : नक्षत्र - 
भाकाश में दीप्त गतिशील नक्षत्रों की मैं स्तुति करता हूँ । हे 
अग्नि ! हे प्रजापति ! हे रुद्र !- कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, 
पुनवंसु, पुष्प, अश्लेषा, मघा, पूर्बा-उत्त रा फाल्गुनी, हस्त चित्रा, स्वाति, 


१७० 


अनुराधा, जेष्ठा, मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा, शतमिषा- रेवती, अश्विनी- 
भरणी ये सभी आह्वानीय नक्षत्र कल्याण करें, सत्यवाणी दे, अभीष्टः 
पूर्ण करें तथा सोभाग्यशाली बनायें । 


सुकत : ८ : देवता : नक्षत्र 

द्यो, अन्तरिक्ष में उदित नक्षत्र (वें चन्द्रमा मेरे लिए कल्याण- 
कारक हों! २५ नक्षत्रों के द्वारा मैं कल्याण पाऊं । इनसे मैं योगःक्षेम 
पाळे । दिवस-रात्रि को भेरा नमन । 


सुन्दर प्रातःकाल-सायंकाल, दिवस-रात्रि मुझे सुख दे । नक्षत्र मेरे 
लिए शुभ-फलभ्रद हों । हे अग्नि | हमारी हवियाँ नक्षत्रों को पहुँचाओ । 
हे सविता देव ! सब नक्षत्रों-सहित तुम अनुहव, परिहव, कठोर-भाषण, 
. वर्जित स्थल प्रवेश, छींक, खाली वर्तन आदि अपशङ्कुनों और' दुनिमित्तों 
को दूर करो । छींक, श्ुगालदर्शन, नपुमकदशंन ये सब पापश्ञामक हों + 
है इन्द्र | अन्धकार से ढकी दिशाओं को मेरे अनुकूल करो । हम अभय 
हों । हमारा मंगल हो । दिन-रात्रि को नमन । 


सूक्त : ९ : देवता ': मन्त्रोक्षत 

द्युलोक, अन्तरिक्ष, पृथ्वी, जल, ओषधियाँ, हमें शान्तिप्रद हों । पूर्वं 
पाम, कृत-अक्कत पाप, भूत, भविष्य के सब पाप शांन्त हों ।  परभेष्ठी 
की वाणीरूप सरस्वती .था शापवाणी भी हमें शान्तिदायक हों । ' 
परमेष्ठी के द्वारा विरचित, संस्कारों का मुल का<ण रूप जो घोर कर्म- 
कारी मन है. वह शान्तिदायक हो । घोर कम में नियुक्त पंचेर्द्रियाँ और 
छटा मन शान्ति दें । मित्र, वरुण, विष्णु, प्रजापति-इन्द्र-अर्यमा, वृडस्पति, 
सूर्य, यम, द्यावापृथिवी उत्पात और नक्षत्र हमें शान्ति दें हिलती-फटती' 
पृथिवी, लोहितक्षीरा गौ, विद्यत ग्रह, चन्द्रमा, राहु, केतु, रुद्र, आदित्य, 
वसु, धाता, प्रजापति, इन्द्र, ब्रह्मा, सप्त षि, सब हमें शान्ति दें सब 
ओर से हमें अभय की प्राप्ति हो । बिपरीत फल, क्र र-पापमय फल जो' 
हमें मिलने वाला हो, कल्याणकारक हो जाय। ' ^ | 
द्वितीयानुवाक : सूक्त : १० : देवता : मन्त्रोक्त 

इन्द्राग्नी रक्षा करें। इन्द्र, वरुण हवि पाकर मंगल करें । इन्द्र 
पुषा युद्ध में कल्याण करें । भगदेव-नाराशंस, बुद्धि-मन-वाणी हमें सुख दें । 
भर्थेमा मंगल कर । देवस्तुति हमारा कल्याण करें। धाता, वरुण, पृथिवी 
पेत कल्याण कर । अग्नि, मित्र वरुण, अश्विनीकुमार, पुष्यात्माओं के 
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कर्म, वायु, अन्तरिक्ष हमारा कल्याण करें। ओषधि, वृक्ष, लोकपाल,. 
विद्युत, इन्द्र वसु, आदित्य, त्वष्टा, सोम, मन्यु, सोम-पाषाण, सोमयज्ञ, 
हवियाँ हमारा कल्याण करे । चारों दिशाए, नदियाँ, पवत, अदिति, 
विष्णु, .पूषा, सविता, उषा, वर्षा, पर्जन्य, शम्भु हमारा कल्याणः 
क्रें | 
सुक्त : ११ : देवता : मन्त्रोक्त 

सत्यपालक देवता, गौएँ, अश्‍व, ऋभू, पितर, स्तोत्र, सरस्वती, 
विश्वेदेवा, द्यावापृथिवी, जल हमारा कल्याण करें । अजैकपाद," अहि-- 
बुंध्न्य, अपानपात, समुद्र, आदित्य, रुद्र; वसु. पृश्नि, हमारा कल्याण 
करे । देवताओं के ऋत्विज, अमृतत्व प्राप्त यज्ञनिष्ठ देवता हमें विस्तृतः 
यश दें । देवता कल्याणसाधनों से हमारा पालन करें । मित्र-वरुण रोगों 
की शान्ति करें--भय दूर करें। हम खेत-प्रतिष्ठा-धन पाये । आकाश 
और सबकी आश्रयभूत पृ थिवी को हमारा नमन । 


सुक्त : १२ : देवता : उषा 


उषा आते ही अपनी बहन रात्रि के अन्धकार को हटा देती है और- 
प्रकाश से सब मागं खोलती हे । उषा से हम हव्य के लिए अन्न पाय 
भौर सुन्दर सन्तानवान्‌ होते हुए सौ हेमन्तो तक जीवित रहते हुए सुखी: 
हों । 
पक्त : १३ : देवता : इन्द्र 

मैं देव-शत्र, राक्षसों को जीतने वाली इन्द्र की आयुध-वर्षक भुजाओं- 
का कल्याण के लिए पूजन करता हैं। द्रतकर्मा, बु्धितीक्षणकर्त्ता, भयंकर 
विद्य तप्रेरक, शत्रू नाशक, स्वयंसमर्थ शत्रू घर्षेक इन्द्र का अभीष्टप्राप्तिः 
के लिए सहारा लेना च! हिए। विजयशील, रणासक्त, धनुधर इन्द्र की 
.हायता से विजय प्राप्त करो । है वीरो ! इन्द्र के अनुग्रह से शत्र, को 
वघ में करो । अस्त्रधारी इन्द्र अपने अनुचरों को शत्रू के समक्ष भेजते हे... 
ओर शत्रु को जीतते हैं । सोमपायी वे शत्रू संहा रक हैं। इन्द्र शत्र वशकर्त्ता 
बीरों से युक्त हैं । वे शत्रू ओं को जीतते और उनका धन-अपहरण करते 

| हे गुणयुक्त इन्द्र ! विजय रथ पर चढ़ो। हे वीरो ! इन्द्र-को आगे: 

जाकर तुम शत्र नाश करो । इनकी भुजाएँ वज्जसमान हैं। ये शत्र ओं 
क विदीण करके उनके बीच घुस जाते हैं और शत्र सेना को वश में 
कैर लेते हैं। ऐसे इन्द्र हमारी सेना के सहायक हों । हे इन्द्र ! शत्र्‌ - 
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| नाशार्थं रथसहित बढ़ते चले आओ भौर हमारी रक्षा करते हुए प्रवृद्ध 

-होओ । इन्द्र हमारी सेना के नेता हों, वृहस्पति सेना के पूर्व भाग में तथा 
“सोम और यज्ञ सेना के मध्य में तथा मरुद्गण सेना के बीच में रक्षार्थ 
रहें । शस्त्रास्त्रवषेक इन्द्र तथा वरुण, मरुद्गण, आदित्य शक्तिसहित 


प्रकट हों। हमारे आयुध हमें विजय प्राप्त करायें । हे देवो ! संग्राम में 
तुम हमारी रक्षा करो । प 
“सुकत : १४ : देवता : द्यावापृथिवी 

श्रेष्ठ फलयुक्त लक्ष्य मैने पा लिया । द्यावापृथिवी, सब दिशाएँ 
मेरा मंगल करें। हे शत्रु ! हम तुम्हारे द्वेषी नहीं हैं, हमें अभय 


दो। 


सुष्त : १५ : देवता : इन्द्र तथा मन्त्रोवत 


हे इन्द्र ! हपें अभय दो, हमारी रक्षा करो। कामनाएूति के लिए . 
हम इन्द्र को आहूत करते हैं। पशुधन-प्राप्तिरूप कामनार्पात में वाधक 
शत्र ओं को हे इन्द्र ! नष्ट करो । वृत्रहन्ता, वरणीय इन्द्र हमारी रक्षा 
करें । आगे-पीछे-मध्य-अन्त सत्र इन्द्र हमारी रक्षा करें । हे सर्वज्ञ इन्द्र ! 
हमें इहलोक-परलोक दोनों लोक, प्राप्त कराओ । सूर्य हमें कल्याण दे । 
हे इन्द्र ! हम तुम्हारी महाबलयक्त भुजाओं से रक्षित हों । हम द्यावा- 
पृथिवी, सब दिशाओं, मित्रों, प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष शत्र ओं, दिवस, रात्रि सवसे 
अभय प्राप्त करे । - 


“सुक्त : १६ : देवता सविता-इन्द्राग्नी 

हे सविता तथा पत्नी सहित देवताओं ! हमारे लिए पूर्व-पश्चिम 
'दिशाएँ शत्रुरहित हो जाये। उत्तर दिशा में इन्द्र और दक्षिण में सूर्य 
हमारे रक्षक हों। सूर्यमंडल में आदित्य, पृथिवी पर आन, पूर्व दिशा 


में इन्द्राग्गी और सब दिशाओं में.अग्ति कवचरूप बनकर हमारी रक्षा 


“सूक्त : १७ : देवता : मन्त्रोक्त 
पृथिवी पर अग्नि और पूर्व में वसु देवता मेरी रक्षा करे । पाँव 


.रखने में ओर पाँव रखता हुआ जहाँ मैं जाऊ वहाँ, वसुभान्‌ अग्नि मेरी 


रक्षा कर । अन्तरिक्ष में और पूर्व दिशा में, पादप्रक्षेप में वाय॒ मेरे रक्षक 
,हों । सोमसहित ओर भादित्यसहित वरुण दक्षिण दिश में तथा पाइ- 


. 
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प्रक्षेप और शय्या पर मेरी रक्षा करें। मैं उनकी शरण हूँ । द्यावा-. 
पथिवीसहित सूर्यं और ओषधियूक्त जल पश्चिम दिशा में, तथा 
शय्या पर पादप्रक्षप एवं पादप्रक्षेपस्थान में मेरी रक्षा करें, मैं 
उनकी शरण में जाता हूँ । विश्वकर्मा परमेश्वर सप्ताषयों के सहित एवं 
मरुद्गणसहित इन्द्र उत्तर दिशामें; पादप्रक्षेप एवं पादप्रक्षेपस्थान 
में मेरी रक्षा करें, मैं उनकी शरण हूँ । प्रजापति धुव दिशा में; 
वृहस्पति ऊध्वं दिशाओंसहित सवंदिशाओं में; शय्या पर पादप्रक्षेप एवं 
पादप्रक्षे पस्थान में मेरी रक्षा करें, मैं उनकी शरण में जाता हूँ । 


सुषत : १८ : देवता : मन्त्रोकत | 

दूसरों की हिसा करने वाले शत्रू , मुझ रात्रि में अनुष्ठान करने 
वाले की पूर्व दिशा से आकर हिसा करना चाहते हैं, वे बसुत्रन्त अग्नि 
एवं अन्तरिक्षयुक्त वायू के द्वारा नष्ट हो जाये; जो दक्षिण दिशा से 
आकर हिसा करना चाहते हैं; वे रुद्रवन्त एवं आदित्यवान्‌ वरुण के 
द्वारा नाश को प्राप्त हों । जो पश्चिम दिशा.से मुझको नष्ट करना 
चाहते हैं, वे द्यावापृथिवी के प्रकाशक सूर्य और ओषधिमय जल से 
नष्ट हो जायें । जो उत्तर दिशां से आकर मेरे नाशेच्छुक हैं, वे सप्तपि- 
मय विश्वकर्मा एवं मरुत्वान्‌ इन्द्र के द्वारा तथा ध्रव एवं ऊध्वं दिशा से 
आगत हिसेच्छुक प्रजापति इन्द्र एवं वृहस्पतिक द्वारा नष्ट कर दिए 
जाये । 
सुक्त : १६ : देवतौ : मन्त्रोकत 

अग्निदेव पृथिवी से; वायु अन्तरिक्ष से; आदित्य fl से; 
नक्षत्रवान्‌ चन्द्रमा आकाश से; सोम ओषधियों से; यज्ञ दक्षिणायुक्त 
वेदी से; नदियों से युक्त समुद्र स्वस्थान से, ब्रह्मचारियों से युक्त ब्रह्मा | 
सवंत्र, भुजबलयुक्त इन्द्र स्वर्गे से और अमुतयुक्त देवता स्वगं से 
जिस पुर की रक्षा के लिए उद्यत हैं; उन सबकी रक्षा से युवत वह पुर 
पुरी तरह से सुरक्षित है, उस शय्यायूकत पुर में तुम प्रजावान्‌, पत्नी वान्‌ 
राजा को मैं प्रविष्ट करता हूँ, वर पुर उक्त समी के द्वारा रक्षित है, वह 
तुम्हें अभेद्य-कवच के समान सुख देने वाला हो । 
सुक्त : २० : देवता : मम्त्रोक्त 

जिस मारण-कर्म-को शत्र, ने गुप्त-रूप से किया है; उसमें इनदर- 
अ र्नि-धाता-सबिता-सोम-वृ हस्पति-वरुण -यम-अश्विद्वय की पूजा हमारे ˆ 


-१७४ 


कवचधारी राजा की रक्षा करें। प्रजा के रक्षणार्थ प्रजापति के द्वारा 
बनाया गया कवच तथा मातरिश्वा, दिशा-महादिशा-अवातन्र- 
दिशाओं ने जो कवच अपनी रक्षार्थ धारण किये हुए हूँ, वे कवच अनेक 
हैं। अमुरयुद्ध में देवताओं तथा इन्द्रद्वारा अपनी रक्षार्थ जो कवच 
धारण किया था, वह हमारी रक्षा करे। द्यावा पृ थिवी-अग्नि-ूर्याग्नि 
राजा को युद्ध में रक्षाथे कवच प्रदान करे । 


सुक्त : २१ : देवता : छन्द 
गायत्री, उष्णिक्‌,अनुष्टुप्‌, पंक्ति, त्रिष्टुपू, जगती, वृ हतो छन्झों के 
लिए दी गई भाहुति स्वाहुत हो । 
सुक्त : २२ : देवता : भन्त्रोक्त 
आदि में पाँच अनुवाकों से आंगिरस के लिए दी गयी यह आहुति 
स्वाहुत हो । षष्ठ--सप्तम--अष्टम--नीलनखों --हरितनखों - क्षुद्र 
'पर्यायिकों-प्रथम द्वितीय तृतीय शंखों-उपोंत्तमों-उत्तमों--उच्तरों-. 
ऋषियों-शिखियों - महाप्राणों- अंगिराओं-- विद गणों--पृथक्सहस्रों 
और ब्रह्मा के लिए दी गयी ये आहुतियाँ स्वाहुत हों । उक्त सब 
सम्पन्न वीर कमं हैं । रुब भूतों में प्रथम उत्पन्न ज्येष्ठ ब्रह्म ने पवंकाल 
में आकाश का विस्तार किया । 


"सुकत : २३:देवतां : मन्तोक्त 

अथवंवेद की चार-पाँच-छह-सात-आठ-नौ-दस-ग्यारह-बा रह-ते रह- 
चौदह-पद्रह-सोलह-सत्रह-अठा रह-उन्नी स-बीस ऋचाओं, महत्कांड, तचों, 
एकर्चों, एकानेकचों, रोहितों-सूर्याओं, ब्रतों-प्रजापत्यों-विषासहि-मांगलिकों 
ओर ब्रह्म के लिए यह आहुति स्वाहुत हां । सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्म 
उत्पन्न हुए । थे ज्येष्ठ हैं उनकी समानता अन्य कौन कर सकता है। 


सुकत .: २४ : देवता : मम्त्रोक्त 
. हैं ब्रह्मणस्पते ! इस महान्‌ शान्ति वाले कर्म में यजमान को राष्ट्र- 
रक्षा-निमित प्रतिष्ठित करो। हे इन्द्र ! इसे आयु प्राप्तःकराओ और ५ 
'परोपकारपरायण बनाओ । आत्मबलयुक्त करो। यह वश्शवस्था तक ` 
जीवित रहे ।. हे सोम! इस यजमान को दीर्घायुष्य, सब उता और यश के 
लिए पुष्ट करो; हे देवो! इते तेज से आच्छादित करो । इस तेजरूप 

` चस्त्र को वृहस्पति ने सोम को दिया था। तू इसे पहन और पशु-- 
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सन्तान--धन से युक्त सो वर्ष तक जीवित रह । तू कल्याण के लिए 
पहन रहा है । तू रक्षित होकर सौ वर्ष जी । हुम स्तोताओं का सबबारूप 
तू ऐश्वरयं-सन्तान भादि से पृष्ट हो । 


सुक्त : २५ : देवता : वाजी 

हे अश्‍व ! शत्रधर्षण के इच्छुक तुझे मैं अश्ववार (घुड़सवार) को 
उत्साहित करने भौर शत्र पर आक्रमण कराने के लिए नियुक्‍त करता 
हूँ; तुझे समर्थे मन से युक्त करता हूँ। तू शक्तियुक्त होकर शत्रुसेना 
- पर चढ़कर उसे सन्तप्त कर । त्‌ शीघ्र ही जीतने वाले स्थान को गमन 
कर । 


सुक्त : २६ : देवता : अग्नि 
अग्नि से उत्पन्त सुवर्ण और अमृत रूप से मनुष्यों में व्याप्त सुवर्ण 
के रूपों का ज्ञाता ही उसे धारण करने का अधिकारी है। जो इस सुवर्ण 
को आभूषण रूप में धारण करता है, दीर्घायु होता है। जिस सुवर्ण को 
मेनु ने धारण किया था, वह मुझे देह-कान्ति-युक्त करे । जिसको वरुण 
और वृहस्पति जानते हैं तथा इन्द्र भी जानते हैं, वह मृत्युनाशक सुवर्णं 
आयु, वर्चस्‌ और सन्तान से युक्त करे और तू मनुष्यों में तेजस्वी 
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सुकत : २७ : देवता : त्रिवृत 

हे पुरुष ! तू निवृत्त मणि को धारण कर रहा है । दलपति वृषभ, 
प्रजनन मं समर्थं वेगवान्‌ अश्व, वायु और इन्द्र तेरे रक्षक हों। ओषधियों 
के सहित सोम, नक्षत्रों सहित सूर्य, मासों के सहित वृत्रहन्ता, प्राणवायु 
सहित वायु, तीन स्वर्ग, तीन अन्तरिक्ष, तीन पृथिवी, चार समुद्र, तीन 
स्तोत्र, तीन जल इस त्रिवृत्त मणि के द्वारा तेरी रक्षा करें । 


हे पुरुष ! तू सुवणं, रजत, लौह से बनी त्रिवृत मणिधारक है, मैं 
निवृत स्वर्गे को तेरा रक्षक बनाता हूँ । तीन समुद्र, तीन हि तीन 
भूवन, त्रिगुणात्क वायु तेरी रक्षा करें। अग्नि को मैं घृत से सींचता 
हैं । इस अग्नि, चन्द्रमा तथा सूर्य की करपा से राक्षस तुझे हिंसित न 
करें। वे तेरे प्राणापान तथा तेज को नष्ट न करें। देवो! श 
इस पुरुष की रक्षा करो। हे पुरुष ! तू प्राणवान्‌ होता हुआ स्थिर 
आणों से सौ वषं जीवित रह। इन्द्र, जल तथा चन्द्रमा देवताओं 
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की शक्ति से .इस मणिधारणकर्ता को युक्‍त करें। ग्यारह आदित्य; 
ग्यारह रुद्र, पृथिवी के ग्यारह देवता हमारे द्वारा दी गयी हवि को धारण 
करें । सविता दक्षिण दिशा से, इन्द्र उत्तर से, सूर्य स्वगं लोक से, अग्नि 
पृथिवी पर तथा सब दिशाओं से तेरी रक्षा करें । 


सुषत : २८ : देवता : दर्भ मणि * 

शत्रक्षयकारिणी, शत्रुहृदय संतापिनी इस दर्भमणि को हे पुरुष ! 
मैं तेरे बांधता हूँ, यह तुझे दोर्घायु दे हे मणि ! तू शत्रुमन को सन्ताप 
दे ओर शत्रु के गृह-प्रजा-खेत-पशुओं का नाश कर द्वेषियों को सन्तपत 
कर। तू इन्द्र के समान शत्रू बल नाश कर, शत्र-हृदय विदीणं कर, 
शश ओं के शिर को उखाड़, शत्र्‌ओं के शिर को चीर डाल, मलिन हृदय 
में असद्भाव रखने वालों को नष्ट कर, उनका मस्तक छिन्त कर उनको 
पीस डाल भोर उन शत्रुओं का ताइन कर । 


सुक्त : २९ : देवता : दर्भमणि 

हे दर्भमणि ! मेरे विरुद्ध सेना एकत्र करने वाले, मुझसे द्वेष करने 
वाले, मेरे प्रति अपने हृदय में मलिन भाव रखने वाले शत्रुओं को तू चूस 
ले, नष्ट कर, रोक दे और मार । उनका तू मन्थन कर, उनको चूपित 
कर, जला और उनको मार डाल । 
सुष्त : ३० : देवता : दभंमणि 

हे दभंमणि ! तेरी गाँठों में असीम जरा-मृत्यु है। उसको शत्रु पर 

डाल भोर उसे मार डाल। तुझ में दूसरों को पीड़ा देने वाली गाठे हँ 
ओर पीड़ानाशक पराक्रम भो हैं । कवचरूप तुझे रक्षाकामी राजाओं 
की जरानाशनाथं देव्रताओं ने बनाया है अतः इस राजा की वृद्धावस्था 
को दूर करती हुई इसको पुष्ट कर । हे दर्भमणि ! तू इन्द्र, ब्रह्मणस्पति 
तथा देवों की रक्षाकवच है अतः राजा की रक्षा कर | है मणि ! शत्रु 
नाशक, द्वेषी, हृदयसंतापी ओर जलवर्धन करने वाली के रूप में र्म 
तुझे घारण करता हूँ । उद्‌द्र वित मेधजल की बंद और विद्युत की गड़- 
गड़ाहट से दर्भ उत्पन्न हुआ उसी की यह मणि है। $ 


सूक्त : ३१ : देवता : गूलरमणि 


प्राचीनकाल में ब्रहमा ने गूलर वृक्ष की मणिके द्वारा प / पुत्र, घन, 
शरीरपोषणभ्राप्ति का प्रयोग किया था। मैं उसी पोषक लाक तुझ 
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पुष्टि चाहने वाले के हाथ में बांधता ह॒। सविता मेरे घर में ढुपायों-. 
चौपायों को बढ़ायें । अग्नि गवादि पशुओं की रक्षा करें । गूलंर मणि 
अभोष्ट दे--मेरे शरीर एवं पशुओं की पुष्टि करे। धाता देव. गूलरमणि 

शरीर पुष्ट करें । मेरे घर में अन्न से तथा गोबर वाली भूमि हो । पशु, 
अन्न, दही, दूध गुड़, मधु मैं मणिधारक प्रचुरता से पाता रहूँ । 


सूक्त : ३२-३३ : देवता : दर्भे 

अपरिमित गाँठों वाली, सहस्नपर्णी, प्रचण्ड वीर्य दभ को मैं तेरी 
आयुवृद्धि के लिए बांधता हूँ । पर्णयुक्त पूर्णाग, यह दर्भ मणि जिसके 
बाँधी जाती है, यमदूत न तो. उसके केशों को उखाड़ते हैं और न उसके 
घूंसा मारते हैं। हे मणि ! तू पृथ्वी पर स्थित है और तेरा आधा भाग 
अन्तरिक्षस्थं (स्वर्गस्थ) है । द्यावापृयिवी में स्थित तेरे द्वारा मैं इस पुरुष 
की आयु स्थिर करता हूँ ! तू आकाश और पृथिवी में व्याप्त है । 

दर्भमणि जलों में अग्नि रूप है, अनेक काण्डों वाली है, बलसम्पन्त 
है और प्रशस्त है । यह हमें आयुष्मान्‌ बनाये और हमारी रक्षा करे । 
होम से अवशिष्ट घृत से सिंचित, मधुर, अविनाशी, ओर अपनी मूल से 
-पृथिवी को दृढ़ करने वाली हे दर्भमणि ! मेरे शत्रुओं को पीछे हटाती 
हुई मेरी भुजा में बंध जा । 
पंचम अनुवाक : सूक्त : ३४-३५ : देवता : जाज़िड़ वनस्पति 

हे जाङ्गिड ओषधि से बनी मणि ! तू कृत्याओं ओर कृत्याकमों की 
भक्षिका एवं सर्वभयों को दूर करने वाली हे । यह मणि हमारे मनुष्यों 
और पशुओं की रक्षिका हो। कृत्याओं को यह मणि निःशक्त करे ।. 
अभिचार-कमं से उत्पन्न ध्वनि जो हमारे कानों को पीड़ित करती है, 
वह प्रभावहीन हो जाय । हमारे नासिका, नेत्र, मुख, कर्णादि सभी अंग 
अभिचार-कमं के प्रभाव से मुक्त हों । हे मणि! तू अपने धारणकर्त्ता कीः 
दुर्बृद्धि और दरिद्रता को नष्ट कर। यह मणि शत्रुपतनकारिणी है । 

„ अंगिरादि महषियों ने इन्द्र का नाम लेकर ऋषियों को जांगिड़ 
मणि दी । यंह विष्कंध रोग की अचूक ओषधि है। यह हमारी रक्षा 
करे | हे मणि ! दुष्ट शत्रु के कूर नेत्र को नष्ट कर। यह मणि द्यावा- 
पृथिवी अन्तरिक्ष से हो सकते वाले भयों से मेरी रक्षा करे। 


सक्त : ३६ : देवता : शतावर ओषधि 
यह शतावर ओषधि से बनी मणि दुर्नाम नामक चर्म रोग तथा अन्य 
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अनेक रोगों एवं असुरों को नाशिका है । यह धारक के डि ऐस गुण 
वाली रहे । यह. अपने अगले भाग से अन्तरिक्षस्थ राक्षसों को, मध्य भाग 
से सब रोगों को ओर जड़ से पिशाचियों को मारती है । पापी इसके 
धारण करने के अधिकारी नहीं । यह मणि यक्ष्मादि एवं दुर्नाम कुष्ठ, 
खाज, दद्रु आदि त्वचा रोगों एवं अपस्मारादि रोगों को दूर करे | 
मणि के द्वारा मैं त्वचा के सब रोगों को दूर करता हूँ । 
सूस : ३७ : देवता : अग्नि 

अग्निप्रदत्त वच॑स्‌, तेज, ओज, कीति, बल, युवावस्था., और तेतीस 
वीये मुझे प्राप्त हों । हे अग्नि ! शत्रुघषेक बल और युवः४क्ष्या का बल 
मुझे दो ' हे वरणीय अग्नि ! यज्ञकर्मसिद्धि के लिए एवं शतायुष्यता की 
प्राप्ति के लिए तथा इन्द्रियों की दृढता के लिए मैं तुझे वरण करता हूं । 

: ३८ : देवता : गुरगुलु 
ह गुगुलु के नस्य लेने वाले को व्याधियाँ पीडित नहीं करतीं. और 


अन्य के द्वारा प्रेरित पाप नहीं लगता । हे गुग्गुलु ! तुम समुद्र से उत्पन्नः 


हुए या सिन्धु देश में प्रकट हुए हो, मैं तुम्हारे नाम को कहता हूँ । 

सुक्त : ३९ : देवता : कूट 
हे हिमालय पवंतोत्पन्न दमकते हुए कूट ! तु आ, और संतापी रोगों 

का नाश कर तथा हमारी रक्षा कर । हे कूट ! तू नद्य, नद्यमार और 


नद्यरिक्ष कहलाता हे । तेरे नामों का ध्यान करने से मरणात्मक व्याधि : 


नहीं घेरती । मैं प्रातः-सायं-मध्याह्न तीनों कालों में जिस रोगी के लिए 
तेरा नाम लेता हूँ, वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होता । 
सुक्त : ४० : देवता : विश्वेदेवा > 

` भेरे मन और वाणी में. जो दोष हैं, उन्हें सरस्वती एवं सब देवों- 
सहित वृहस्पति दूर करें हे जलो ! वेदाध्ययन से युक्त मेरी बुद्धि को 
भ्रष्ट न करो। मेरे शुष्क कमं को आद्रे करो मैं सुन्दर, बुद्धि एवं ब्रह्म- 
चये से युक्त होऊ । है द्यावापृथिवी ! हमारी बुद्धि को भ्रष्ट न करो । 
सुकत : ४१ : देवता : तप क 

ऋषियों ने आदिकाल में कल्याणकामना करते हुए अपनी तपस्या 

की शक्ति से स्वगं को जाना और उस साध्य स्वगे के साधन ब्रत, दण्ड- 
धारण आदि दीक्षा को जाना । इसी शक्ति से राष्ट्रबल को जाना । 
सूक्त : ४२ : देवता : ब्रह्म 


ब्रह्म ही होता, यज्ञ, हवियां, धध्वर्यु, घृतपू सूच्‌, वेदी, ऋत्वि ` 
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और स्वरयुक्‍त मन्त्र है । कल्याणकारी, पापनाशक इन्द्र के निमित्त मै 
स्तोत्रमयी स्तुतियाँ करता हूँ । हे इन्द्र ! हवि को ग्रहण करो । 
3 सूक्त : ४३ : देवता : अग्नि आदि ! 
जिस स्थान (स्वर्ग) में दीक्षा एवं तप के द्वारा पहुंचा जाता है; ' 
अग्नि देव मुझे उसी स्थान में ले चलें। जिस स्थान में कमे के द्वारा 
बअह्मज्ञानी पहुँचते हैं, वहाँ मुझे वायु ले जाय और मुझमें पंच प्राण . 
स्थापित करे । तप और कर्म से जहाँ ब्रह्मज्ञानी पहुंचते हैं, वहाँ मुझे सूयं ` 
ले जाय और चक्षु (दृष्टि) प्रदान करें । तपोधन-कर्मज्ञानियों के पहुँचने 
के स्थान पर मुझे चन्द्रमा ले जाय और 'मन' प्रदान करें| 
'सूष्त : ४४-४५ : देवता : आंजनं 
हे आंजन ! तू ब्राह्मण के समान शुद्ध एवं मंगल रूप है और शतायु 
करने वाला है, तू जलदेव के साथ हमें सुखदाता हो । पीला शरीर कर. 
देने वाला पाण्डु रोग, वातादिजन्य रोग, ' विसर्पादि ब्रण तथा अन्य सब 
रोग आंजत मणि के धारण करने पर दूर हों। यह आंजन मणि मेरे , 
लिए कल्याणमयी, जीवनदात्री, मृत्यु-अपहारिका और पाःनाशिका हो । 
ऋण-आदाता जंसे ऋणदाता को ऋण लोटा देता है, वैसे ही हे 
आंजन रूप सूर्य ! शत्रुप्रेरित कृस्या को तू उसी के पास लौटा दे। 
हमारे दुःस्वप्न के भय को वैरी धारण करे) यह आंजन ओज बढ़ाने 
` बाला; जलों का रसरूप है, हमारे लिए दिशा-विदिशाओं को सुखमय 
करे । इस आंजन मणि को मैं तेरे बांधता हूँ । यह शक्तिरूप है । 
सूक्त : ४६ : देवता : अमृत मणि 
है अमृत मणि ! तुझे सृष्टि के आदि में विधाता ने धारण किया था 
तु इस पुरुष को रक्षा कर । मैं इसे तेरे बांधता हूँ । यह मणि तेरी रक्षा 
करे और आयु, वच॑, ओज, तेज दे । इन्द्र तेरे शत्रुको जैसे गिराते हैं, 
चैसे यह भी गिराये । इन्द्र ने इस मणि में चक्षु, प्राण, बल को प्रतिष्ठित 
किया है । ड - 
सूक्त : ४७-५०.: देवता : रात्रि 0: 
हे रात्रि! तेरा हरे-नीले रंग का अंधकार द्यावापृथिवी, अंतरिक्ष 
में व्याप्त है, सम्पूर्ण विश्व एक ही दीखता है, सबकी सब -चेष्टाएँ रुक 
गयी हैं और जहाँ के तहाँ स्थित हैं । ऐसे समय हम अहिसित रहते हुए 
तुझसे पार हो । 
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हे रात्रि ! घर की, चारागाह की सब वस्तुएं हम तुझे सौंपते हैं # 
तुम माता के समान हमारी रक्षिका होओ । अपने बाद उषाकाल को, 
उषाकाल के बाद दिन को हमें सुखपूर्वक प्रदान करो और दिन तुमको हमें 
फिर दे। पृथवी पर सरकने वाले, आकाश में उड़ने वाले, पव॑त, जंगल में 
घूमने वाले हिंसक जीवों से हे रात्रि ! हमारी रक्षा करो । हमारे स्थानों 
की चारों दिशाओं से रक्षा करो । हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। रात्रि. 
भनुष्ठानकरत्त सावधान पुरुष चोरी आदि से रक्षार्थं जागते रहें । हे 
रात्रि ! तू घृताची है, तू हमारी रक्षा के प्रति सावधान रह । 
| एक अवस्था वाली, सबके चक्षुओं को तिरस्कृत करने वाली 
आहवनीय विश्वव्याप्त रात्रि की महिमा से द्यावापृथिवी व्ताप्त हो रहे” 
हैं । वन-पर्वेत-समुद्र को यह आच्छादित किये हुए है । ' सूये जैसे जगत 
पर छते हैं, वंसे यह भी जगत्‌ पर छायी हुई हे । हे सोभाग्य एवं सुजन्म 
बाली ! तुझे पाकर मैं सुन्दर मन वाला बन तू मेरी भौर' मेरे पुत्रादि 
एबं पदार्थौ की रक्षा कर। यह रात्रि सिह-हाथी आदि के तेजो को, 
प्राणी के शब्द को और अश्व के वेग को खीचती है । हे रात्रि ! तुम 
दीप्तिमती होकर अनेक रूप प्रकट करती हो । हे रात्रि'! तू मंगलमयी 
हो, अतः मैं तेरी और तेरे भरणकर्ता सूर्य की स्तुति करता हूँ । 
सुक्त : ५१ : देवता : आत्मा सविता 
कर्मानुष्ठान का इच्छक मैं पूर्ण हु । मेरे प्राणापानव्यान-नेत्रःश्रोत्र- 
नसिका पूर्ण हैं--मैं सर्वेन्द्रिय पूर्ण हूँ हे कर्म ! मैं तुझे सविता देव की 
प्रेरणा से, अश्विनीकुमारों की शक्ति से और पुषा के हाथों से प्रारम्भ 
करता हूँ । 
बत : ५२ : देवता : काम 
सृष्टिरचना से पूर्व परमात्मा के मन में व्याप्त हो जाने वाले..हे 
काम ! तू सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ ओर परमात्मा की 'सयोनि' है । #तू 
- यजमान को धन-पुष्टि दे । तू साहस में प्रतिष्ठित है और विभु है। ' 
सूक्त : ५३-५४ : देवता : काल 
काल अश्वरूप है । वह सब वस्तुओं में व्याप्त है। वह सहस्क्षेत्र, 
सप्तरदिम है। कालरूप अश्व पर बुद्धिमान्‌ ही आरूढ़ हो पाते ई + 
कालचक्र भी है। कालचक्र समस्त लोक में घूमता है। कालात्मक 
संवत्सरचक्र की. ऋतुए ही नाभि हैं, वह अमृत अक्ष हे । कालरूप ब्रह्म 


जगद्रचयिता एवं नाशयिता है। 
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` झूत-मविष्य-वर्तमान सव कालाश्रित हैं। कासप्रेरित सूर्य प्रकाशित होते 


हैं। काल इन्ट्रियाधिष्ठाता है । काल में ही अन्तर्यामी रूप से प्राण रहता 
डवै । काल ही तप है, ही ज्येष्ठ है, काल में ही ब्रह्म प्रतिष्ठित है। | 
काल सर्वेश्‍वर, सबंपिता, प्रजापति है, जगत्‌ काल में ही उत्पन्न हुआ 
और उसी में प्रतिष्ठित है। क'ल ने ही प्रथम प्रजापति उत्पन्न किया, 
'फिर प्रजाओं को रचेना की । काल ही कश्यप एवं स्वाम्मुव मनु हुआ । 

काल से जल, ब्रह्म, तप, दिशाएं और सूर्ये उत्पन्न हुए। काल से 
सुर्यास्त होता भौर वायु बहता है। पृथिवीकाल की ही महिमा के आश्रित 
है, चुलोक भी कालाश्वित है । भूत-भविष्य-वर्तनान काल के ही पुत्र हैं। 
काल से ऋक्‌-यजुः उत्पन्न हुए । काल ने यज्ञ को उत्पन्न किया। 
सूक्त : ५५ : देवता : अग्नि 

है पूजनीय अग्नि ! हम तुम्हें हवि देते हुए तुम्हारी समीपताओं 
तथा अन्त-धन से सम्पन्न होते हुए नाश को प्राप्त न हों। हे भग्न ! 
'तुमः अपनी अन्नदायिनी कृपामयी मति से हमें सुख प्रदान करो । गाहे- 
पत्यार्नि प्रात:-सायं दोनों समय हमें सुख देते हैं। हे अरिन ! तुम हमारे 


. द्वारा प्रवृद्ध होओ | तुम वृद्ध को प्राप्त करते हुए हमें सबका धन दो। 


सूक्त : ५६-५७ : देवता : दुःस्वप्ननाशन 

हे दुःस्वप्नरूप ! पिशाच तू निय होकर स्त्री-पुरुषों के पास पहुंचता 
है और निद्रित व्यक्ति के रथ पर बैठ जाता है । तुझे प्रजापति आदि ने 
रात्रि की रचना से पूवं और विधाता ने सृष्टि के आरम्भ में देखा था, 
तभी से तू संसार पर छाया है। चिकित्सकों के सामने तू छिप जाता है। 

हम दुःस्वप्नजनित अनिष्टों को शत्रु पर उतारते हैं। विनाश के लिए 
शत्रु ऐसे एकत्र होसे हैं जैसे वृद्धि को प्राप्त कुष्ठादि रोग एकत्र होते हैं, 
जैसे फेके हुए खुर एक गड्ढे में एकत्र होते हैं, वेसे दुःस्वप्न के द्वारा 
"अनिष्ट एकत्र हो गये हैं; हम उन्हें शत्रु पर फेंकते हैं । 
"सुक्त : ५८ : देवता : मंत्रोबत 

आस्तिक बुद्धि ईश्वर को हवि से पुष्ट करती है भीर साधक इन्द्रियों 
का संयम करते हैं । हमारी सयमित श्रोत्र-चक्षु-प्राण आयु सभी वर्चस्‌ से 


-युक्त हों । हमारे शरीरों का साधक प्राण हमें दीर्धजीवी बनाये । द्यावा- 


यूथिवी, सोम, वृहस्पति, सूर्य ने हमें प्रदान करने के लिए वचस (तेज) 
शारण किया है। है द्यावापृथिवी ! हमें तेज दो । तुम्हारे तेज से हैमः 
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सवेत्र गतिशील हों। हमें अन्त-गो और दोनों लोकों में गतिशील यश 
प्राप्त हो। हे इन्द्रियो ! तुम भली प्रकार से कर्म करो, शरीर की रक्षा 
करो । शरीर ही तुम्हारा रक्षक है। विषयों को उचित रूप में ग्रहण 
करने में समर्थ होओ । 
घूषत : ५६ : देवता : अग्नि 
हे अग्नि ! तुम जठरानिरूप हो । कर्मेरक्षक हो । यज्ञों में स्तृतियों 
से पूजित हो। हे देवो! विद्वानों के जिन कर्मो को हम नहीं जानते, 
उनको अग्नि ही सम्पन्न करते हैं । . सोमपुजक ब्राह्मणों के समान ये 
अग्ति प्रतिष्ठित हैं। हम जो अनुष्ठान करना चाहते हैं, उसे यथास्थान 
पहुँचाने वाले देवयान मागं के ज्ञाता अग्निदेव की हम पूजा करें। वे ही 
देवताओं के होता और आह्वानकर्ता हैं । 
बूषत : ६० : देवता : वाक्‌ आदि 
मेरे मुख में वाणी, नासिका में प्राण, नेत्रों में दशंनशक्ति, दाँत 
पुष्ट, केश अपलित, बाहु बलयुक्त रहे । उरुओं में ओज, जाँधों में वेग, 
सी में खड़े रहने. की शक्ति रहे । आत्मा आहिसित भौर अंग पापशुन्य 
। 
सुक्त : ६१, ६२, ६३ : देवता : अग्नि, ब्रह्मणस्पति 
` हे अग्नि ! मिरे यहाँ सुप्रतिष्ठित होओ, मुझे स्वर्ग में सुख मिले,मेरे 
दाँत पुष्ट रहें, मैं शत्रुओं को दबाऊे । 
हे अग्नि ! मैं राजा, देवताओं, भार्यो,.शूद्रो और सबका प्रिय होऊ । 
है ब्रह्मणस्पति । उठो, देवताओं को यज्ञ के प्रति बोधित करो । यजमानः 
की तथा उसके आयु, कीति, प्राणों, प्रजाओं, पशुओं की वृद्धि कसे । 
पूर्त : ६४ : देवता : अग्नि 
मँ समिधाओं से अग्नि को प्रदीप्त कर रहा हूँ । अग्नि मुझे श्रद्धा 
और बुद्धि दे, सन्तान, आयु, धन से समृद्ध करें। है अग्नि ! यज्ञीय-अयज्ञीय 
समिधाओं का भक्षण करो । ये समिधाएं मेरे लिए मंगलमय हों । 
रत्र : ६५-६७ : देवता : सूर्य 
अन्धकारनाशक हे सूर्य ! तुम जिस स्वतेज से आकाशस्थ होते हो, 
एसी से स्वगे में प्रतिष्ठित होओ । अपने उसी तेज से हम।रे हिंसक शत्रुओं 
को भस्म करो । र 
देव-शत्रू राक्षस लौह-पाश से पुष्यात्माओं को बाँधने के लिए घूमके 


€ 
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हैं। वज्धारी सहस्ररशमि सूर्यं ! उन राक्षसों को मैं तम्हारे तेज से अपने 
अधीन करता हूँ । तुमं उन्हें मारकर हमारी रक्षा करो । 

हे सूर्य ! हम तुम्हें सौ वर्ष तक देखें । हम सौ वर्ष जीवे, सौ वर्ष 
तक बुद्धिसम्पन्न रहें, सो वर्ष तक समृद्ध रहें - पुष्ट रहें-सन्तान 
परमपरायुकत रहें । सौ वर्ष से भी अधिक जीवित रहें । 


, सुक्त : ६८ : देवता : मंत्रोक्त कर्म 


मैं अपने व्यान और प्राण वायु के मूलाधार को अभिभवन से पृथक्‌ 
करता हु । उन व्यान-भ्राण के अक्षरात्मक वेद को वैखरी वाणी के क्रम से: 
पृथक्‌ करता हूँ । 
सुकत : ६९ : देवता : जल 
* है देवो! तुम आयुष्मान्‌ हो, तुम्हारी कृपा से मे भी आयुष्मान्‌ 
होऊ, पूर्ण होऊ, मेरी आयु सत्कर्मों में बीते । 
सूक्त : ७० : देवता : इन्द्र-सूर्य | 
हे इन्द्र ! हे सूर्य ! हे देवताओ ! तुम जीवित रहो। तुम्हारी कृपा 
से मैं भी जीवित रहें । 
सुक्त : ७१ : देवता : गायत्री न्‍ 
मेरे द्वारा स्तृत वेदमाता गायत्री मुझे आयु-प्राण-प्रजा-धन-ब्रह्मतेज 
हुई ब्रह्म लोक को गमन करे । 
सुकत : ७२ : देवता : परमात्मा-देवगण 
हम कोश से वेद को निकालकर उस स्थान पर प्रतिष्ठित करते हैं, 
जहाँ कमं किये जाते हैं। ब्रह्म के कमंप्रतिपादक वीयेरूप वेद से जो 
कमे किया जाता. है, उस कम के फल से देवता हमारा पालन करें। 


विश काण्ड 


प्रथमानुवाक : सुकत : १ : देवता : इन्द्र, मरुत, अग्नि री 

ऐश्वग्रेवान अभीष्टवर्षक हे इन्द्र ! निष्पन्न-सोम-पानाथं यज्ञ में 
आभो । उत्कृष्ट तेजधारी, याज्ञिक के रक्षक हे मरुत्‌ ! सोमपानाथे 
आओ । वृषभ-गौ और सोम जिनका भाग हैं, उन अग्नि की हम स्तूति 


करते हैं । य ने 
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सुकत : २ : देवता : इन्द्र, मरुत्‌, अग्नि 
मंत्रों से सुस्तुत मरुद्गण यज्ञों में संस्कृत सोमपान करें । ऋत्विज के 
कमं से प्रसन्न अग्नि एवं ब्रह्मात्मक इन्द्र स्तृति-मंत्रों से युक्त यज्ञ में सोम 
'पान करें। द्रविणोदा (अर्ति) धन दें ओर सुस्तृतियुक्त यज्ञ में संस्कृत 
सोम पियें । 
'सुषत : ३-१२ : देवता : इन्द्र 
हे इन्द्र! आओ, कुशासन पर बैठ संस्कृत सोम रियो । हे इन्द्र | 
स्तुति सुनो, हर्यश्व तुम्हें यहाँ पहुँचायें । हे इन्द्र ! सुस्तुतियुक्त इस सोम! 
याग में संस्कृत सोमपानार्थं आओ । 
सुन्दर हतु वाले हे इन्द्र सोम वाले यज्ञ में आओ, सोमरस पियो । 
तुम्हें सोमतृप्त करने की मेरी इच्छा है, इस मधुर रस का पान करो। 
धनदान के लिए प्रसिद्ध इन्द्र ! तुम्हें भेंट किया गया यह सुस्वादु सोम 
तुम्हें शक्ति प्रसन्नता दे। 
स्वसन्तानों से घिरी: स्त्रियों के समान; ऋत्विजों से घिरा सोम 
तुम्हारे लिए है। सोमपान से पुष्ट इन्द्र शत्रु-संहार करते हैं । इसीलिए 
तो जगत्स्वामी, बत्रहन्ता इन्द्र ने. हमारे सेनापति रहते.हुए शत्रुओं का 
_ संहार किया । दानार्थं झुका तुम्हारा हाथ हे इन्द्र ! यजमात को धन दे । 
` तुम्हारे ही लिए अभिषुत--संस्कृत सोम प्रस्तुत्‌ है, पियो । हे इन्द्र ! तुम 
सूये का पतन नहीं होने देते। आओ, सोमसम्पन्न कुण्डपाय्य-यज्ञ में 
मन लगाओ । ' 
हे इन्द्र ! सम्पन्न संस्कारित सोम के लिए यजमान के द्वास बाहुत, 
स्तुत आप आतृप्ति सोम पियें । देव-सहित हवि ग्रहण करके यजमान की 
वृद्धि करें यह सोम आपका विशिष्ट भाग है। आप समीप, दूर कहीं हो, 
आ जाये ओर हमारी स्तुतियाँ श्रवण करें। _ | 
हे सूये ! इन्दर याज्ञिको के प्रसिद्ध धनदाता हैं, अभीष्टवर्षेक हैं, शत्रु- 
दलनकर्ता हैं, इन इन्द्र को ध्यान में रखते हुए ही तुम उदित होते हो । 
शम्बरमायानिमित ६६ नगरों को तोड़ने वाले एवं वृत्रहंता इन्द्र 
हमारे सुखद मित्र हों । हमें गौएँ, नरव, धन से धनी करें । ज्योतिष्टोम 
' आदि यज्ञों के सम्पन्नकर्ता हे स्तुत इन्द्र ! सोमपान कीजिए । 
.  महंर्षियों के सोमयाग में हे इन्द्र ! मे सोम पिया था। हमारा भी 
संस्कारित सोम पियो, यह तुम्हें हषं दे । हमारे स्तोत्रों से समृद्ध होओ 
ओर सूर्य को प्रकाशित करो, पणियों से अपहृत हमारी गोएं लाओ, शत्रु 
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जाश करो, अन्न-बुद्धि करो । हम पुत्रों के स्तोत्र सुनो। अध्वर्युओं ने . 


द्रोणकलश में आपके लिए सोम रखा है, सोम पीकर हृषित हो । 

है यजमानो ! अभीष्ट ह दशनीय एवं दुःखनाशक, सुदानी, 
प्रजापोषक इन्द्र की ओर हपांरी स्तुति वाणी उसी प्रकार जाती है, जसे 
र॑भाती धेनु बछड़े की ओर और अकालग्नस्त पर्वत की ओर । इन्द्र! हमें 
शक्तिप्रद अन्न दीजिए और.बल दीजिए । 

जैसे रथ स्वगमन से रथारोदी को सन्तृष्ट करता है, बसे ही गेय- 
अगेय मंत्रों वाली स्तुतियाँ इन्द्र को सन्तुष्ट करती हैं और अन्न-बल देती 
हैं। जैसे कण्व, सूर्य, भार्गव स्तृतियों से इन्द्र को प्राप्त करते हैं, वैसे 
मनुष्य भी इन्द्र को स्तुतियों से प्राप्त करते हैं। 

शत्रुनाशक एवं झात्रुधनप्रापक इन्द्र, मन्त्रों से समृद्ध होते हैं ओर 


द्यावापृथिवी में व्याप्त हैं। अग्रगण्य इन्द्र की मैं स्तुति कर्ता हूँ। 


इनदर ने वृत्र को मारा और पणियों से अपहृत गौओं को छुड़ाया । लौकिक 
कर्मःनिर्वाहार्थं उन्होंने सूर्यं को प्रकट किया है। वे शत्र विजेता हैं, वे 
उषा के उदयकर्ता और मनुष्यहितार्थं शत्रुसेना में प्रविष्ट होने वाले 
हैं। इन्द्र एकाकी ही शंत्रुनाश करने वाले, शत्रधनापहारी, अभीष्टः 
पुरक, जलसेचन से द्यावापृथिवी के प्रोषक हैं, उन्हें यजमान हवि देकर 
प्रसन्न करते हैं । इन्द्र ही सूयंप्रकाशक मनुष्योपभोगार्थ उन्हें पणु-आमषण 
देने वाले तथा सब वों के पालक हैं । औषधियों, वनस्पतियों दिनों के 
रचयिता, राक्षस-संहारक, सर्वोपकारक इन्द्र को हम स्वाहुत करते हैं । 

हे ऋत्विजो ! यज्ञमें जीवों के वृद्धिकर्ता इन्द्र की स्तोत्रों से स्तूति 
करो । हे इन्द्र ! देवों को प्रिय सोमवर्धक जीवों के आयुवर्घेक स्तोत्र 
सुनो । वृत्रहन्ता, द्यावापृथिवी के स्वामी इन्द्र की हमारे स्तोत्र सेवा 
करते हैं । ऋत्विज अभिषुत सोम लिये एवं स्तोत्रपाठ करते हुए यज्ञ में 
उपस्थित हैं, पघारिए और हमें अन्नदान दीजिए । री अभीष्टवर्षेक इन्द्र 
हमें पशुधन , पुत्रादि दें । इन्द्र मध्य-सवन भें हयंश्वोंसहित आकर सोम 
पियें। ` 
सूक्त : .१३ : देवता : इन्द्र, वृहस्पति, मरुतादि 

हे बृहस्पति ! इन्द्र सहित सोम पियो और हमें पुत्रादि का घन 
दो । हे मरत्‌ ! यज्ञ में शीघ्र पधारो, कुशासन पर बैठ सोमपान से तृप्त 
.होओ । हे अग्नि ! देवताओं के सहित यज्ञ में मामो । हम स्तोत्र पढ़ रहे 
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हैं। तम्हारी बन्धुता पाकर हम हिंसारहित हों । .हमारी आहुति देवों 
तक पहुँचाओ । 
द्वितीय अनुवाक : सूबत : १४-१५ : देवता : इन्द्र 

हे सदानवीन, पूजनीय एवं पोषक इन्द्र ! हम तुम्हें आहुत करते 
हैं । हे सखा ! हमारी सहायतार्थ आइए । हे यजमानो ! तुम्हारी रक्षार्थ 


मे इन्द्र का स्तोत्र पढ़ता हूँ। इन्द्र हम स्तोताओं को सौ गो और सी 
अर्व प्रदान करें । 


` सर्वेपालक, दाता, सर्वसामथ्येवान्‌ इन्द्र का मैं स्तवन करता हूँ । वे 
शत्रुधषंक हैं, उनका वज्र अप्रतिरुद्ध हे; अतः सव उनके अनुकूल रहते 
हैं । हे उषा ! शत्रु की भयदायक इन्द्र को अन्न के लिए यहाँ लाओ । 
हे इन्द्र | तुम महिमामय हो, हमारी स्तुतियाँ अल्प हैं, हमारी स्तुति 
सुनिए, जैसे राजा प्रजा की बात सुनाता है। हम वृत्रहननादि तुम्हारे 
कार्यो को सुनकर तुम्हारे उपासक होते हैं, हमारी कामना पूणं कीजिए । 
द्यावापथिवौ तुम्हारा मान करते हैं। हे वज्रधारी ! तुमने बिशाल पर्वत 
को भी खण्ड-खण्ड कर दिया था ओर मेध को भी तुम नदीछूप में 
प्रवाहित कर देते हो, तुम्हारी महिमा महान्‌ है । 
सूक्त : १६ : देवता : वृहस्पति 

जंसे जलों में मेघों से धारा रूप में गिरती ऊरमियाँ शब्द करती हैं, ` 

बैसे वृहस्पति के लिए स्तुति के मन्त्र झुकते हैं। महषि आंगिरस जैसे भग 
के समान विवाहकाल में पति-पत्नी कों अयर्मा देवता की शरण प्राप्तः 
कराते हैं, वेसे इस दम्पती को भी प्राप्त कराएं । हे वृहस्पति ! इन वर- 
वधू को एक करो । वृहस्पति स्तोता और अतिथियों को सुवणं देते हैं, 
मेधां को वर्षार्थं अधोमुखो करते हैं, गौओं को इधर-उधर करते हैं | 
उन्होंने बल नामक असुर की छिपी हुई पयस्विनी गोओं को देखा मर 
गुफा से निकाला । गौओं के देखने के लिए उन्होंने उषा, सूर्य, अग्ति को 
आप्त किया । वृहस्पति सूर्य, चन्द्रमा, रात्रि और दिन को प्रकट करते 
हैं । बृहस्पति के लिए हम हवि देते हैं। वे हमें पशु, घन, सन्तान दें । 
सुक्त : १७ : देवता : इन्द्र, वृहस्पति 


मेरे स्तोत्र और स्तुतियाँ इन्द्र के प्रति ही होत हैं, मेरा मन हे इन्द्र ! 
तुम्हारी ही कामना करता है। शत्र नाशक तुम इस यज्ञ में आओ, 
कुशासन पर -वेठो और सोम पियो । घनस्वामी इन्द्र हमारी घनकामना 
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पूर्ण करे । सोम इन्द्र का ही आश्रय लेते हैं। इन्द्र के बल के समान 
उनका बल नहीं। वे एक साथ अनेक की कामना पूर्ण करते हैं | वज 
भौर सोम उतको ही कामना कःते हैं। स्तोता स्त्रतियों से उन्हें ही 
संवृद्ध करत हैं। वे मेघ को छिन्न-भिन्न करते हैं । हे इन्द्र ! हम तुम्हारी 
कृपा से दरिद्रता दूर करें। तम्हारा दिया अन्न हमारी क्षुधा शान्त करे । 
तुम्हारी कृपा से हम श्रेष्ठ हों, शत्रुओं को जीते । सब दिशाओं में 
"वृहस्पति और इन्द्र हमारी रक्षा करे । हे वृहस्पति, हे इन्द्र ! हमें धन- 
बल दीजिए और हमारी रक्षा कीजिए । 


तृतीय अनुवाक : शुक्तः १८-१. : देवता: इन्दर 

हे इन्द्र ! हम कण्व श्रोत्रिय तुम्हारी स्तोत्रों से स्तति करते हैं। 
इन्द्रादि देव और सोमसम्पन्नकर्ता यजमान सोम से प्रसन्न रहते हैं । हे 
इन्द्र ! हमें क्र, निदक, अदानशील शत्रुओं के अधीन न करो | तुम मेरे 
रक्षक हो, इसलिए ही मैं शत्र ओं को ललकारता हूँ । 

हे इन्द्र ! वृत्रहूनन जैसे बल प्रदर्शन एवं शत्र हनन के लिए हम तुम्हें 
पुकारत हैं । हे वहुकर्मा इन्द्र यज्ञ के लिए और कृपा करने के लिए 
ऋत्विज तुम्हें यज्ञ में बुलायें । हे शतक्रतु इन्द्र'हम अनेक नामों से तुम्हें यज्ञ 
में बुलाते हैं। तेजस्वी रक्षक आप पापनाशार्थ, बल-प्राप्ति एवं अस्न-घन- 
प्राप्ति के लिए हमारे रक्षक वनो। 
सूक्त : २०-३३ : देवता : इन्द्र 

हे इन्द्र ! बलप्रद, दुःस्वप्नभाशक, तेजयुक्त सोम का पान करो । मैं 
बल प्राप्त करूं | समीप से या दूर से आप हमारे पास आओ । सर्वद्रष्टा,. 
सदानप्रतिष्ठित इन्द्र हमें सुखी करें, भय दूर करें। 

असुरधनापहारी इन्द्र को मैं स्तुत करता हूँ। हे अति प्राचीन, 

बहुकर्मा, मेधावी, बली इन्द्र ! तुम पशु-धन के दादा और कामनापुरकः 

हो, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं । इन्द्र हमें बल, धन, पशु, अन्न दें, 
कामना, पूर्ण करे । तुम्हारी कृगा हमें प्राप्त हो । तुम यजमान की रक्षा 
'करो ओर यजमान तुम्हे स्तुति से संवृद्ध करें तुमने नमुचि का संहार 
किया । शङ्ति से तुमने करंजांतुर, पर्णयासुर, बङ्गदासुर को नष्ट 
किया । साठ हजार निन्यावे शत्रुओं से घिरे सुश्रुवा की रक्षा की और: 
उपे आयु-आयुध प्राप्त कराया । हे इन्द्र ! _यज्ञ की सम्पतता पर हमः 
तुम्हारी रक्षा प्राप्त कर । हमें मंगल एवं दीघंजीवन प्राप्त हो । 
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हे इन्द्र ! संस्कारित सोम प्रस्तुत है, पियो। ब्राह्मणद्वेषी तथा 
तुम्हारे प्रति व्यंग करने वालों को तुम बताओ । हे स्तोताओ ! इन्द्र जसे 
प्रसन्न हों, ठस प्रकार स्तुति करो । इन्द्र के अश्‍व इन्द्र को हमारे यज्ञ में 
लायें । जब इन्द्र सोम पीते हैं, तब उनके लिए गौएँ मधुर दुग्ध देती हैं। 
` हे वज्रधारी ! यज्ञ में आहुत तुम अरवों के द्वारा लाये गये यज्ञ में 
आओ । यज्ञ में तुम्हारे लिए वेदी पर कुशासन जिछे हैं, होता तथा सोम- 
“संत्क!रक पाषाण प्रस्तूत हैं। हम तुम्हारी स्तुति. कर रहे हैं। तीनों 
सवनों में स्तोत्रों को प्राप्त करो । हषे बल-घतरान दो, हृषित होओ । 
मै किसी की निन्दा न करूँ । तुम हमें अभीष्ट फल दो । तुम्हारे नशव 
तुम्हें हमारे इस यज्ञ में लायें । 
हे इन्द्र! तुम अपने अब्वों के द्वारा हमारे पाषाणों से निषरन्न गव्यमय 
सोम के पास आओ ओर इसे पियो । इसे पीकर तृप्त होओ । हमारी 
स्तुतियाँ तुम्हारे पास आती हैं । तुम अनेक बार यज्ञ में आओ । बह 
हमारा सोम उदरस्थ होने पर हृदय में रमा रहे । 
हे इन्द्र ! तवारक्षित पुरुष युद्ध में प्रमुख रहता है, उसे तुम पशु-घन 
से पा लेते हो। हे इन्द्र ! हमारी स्तृतियाँ तुम्हें ही प्राप्त करती हैं, | 
तुम्हारे तेज का सामना नहीं किया जा सकता । स्तोता और ऋत्विज 
“तुम्हारी सेवा करते हैं | हे इन्द्र ! इस यज्ञ का यजमात सन्तान, पशु-धन 
एवं कल्याण प्राप्त करे । पणियों द्वारा गौहरण करने पर अंगिराओं 
' ने तुम्हें प्रथम हवि दी । इन्द्र ने मंगरावंशियों का भ॑य दूर किया 
ओर दानादि प्राप्त कराया । उन्होंने इन्द्र की सहायता से ही गौओं को 
प्राप्त किया । जिस यज्ञ में सन्तान-प्राप्ति के लिए कुशाएँ फॅलायी जाती 
है, जहाँ सोमाभिषंव करने वाले पाषाण शंब्द करते हैं और वाणी से 
स्तोत्र-पाठ होता है, वहाँ इन्द्र आते हैं हे भभीष्टवर्षक इन्द्र ! सोम- 
“पान करने इस यज्ञ में आओ । > 
यज्ञ में, युद्ध में तया अन्तप्राप्त्यये हम इन्द्र को बुलाते ` हैं, इन्द्र 
यहाँ आयें । इन्द्र ! तुम, स्वगंस्वामी, वीरप्रतिनिधि हो, मेरी पुकार 
“पर यहाँ आओ । इन्द्र के अश्वरथ एवं सारथी कमनीय हैं। हे मनुष्यो ! 
अज्ञा एवं अन्धकार को दूर करने वाले सूय उदित हुए, दर्शन करो । 


हे ऐश्वर्यवान्‌, धन के स्वामी इन्द्र ! में भी घनवान्‌ होऊं॥ इन्द्र ! 
तुम्हारा स्तोता गोट प्राप्त करता है, मैं भी गो प्राप्त करूं और स्तोता 
को धन देने में समर्थं होऊ । हे इन्द्र ! हमारी वाणी तुम्हें तृप्त करे 
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और सोम-संस्कर्त्ता यजमान की वृद्धिकरे । तुम्हारे धनदान अरोक हैं । हमें 
भी अपना धन अरोक दो इन्द्र मेघों से वर्षा कराते और पृथ्वी के धान्यों 
को पुष्ट करते हैं ।.हमारी हवियाँ और स्तुतियाँ इन्द्र को संवृद्ध करें । हम 
शत्रुधनों को जीतने और अपनी रक्षा करने की शक्ति पाये । 

सोमपान से शक्ति पाकर इन्द्र ने मेंघों को विदीर्ण करके अन्तरिक्ष 
को वर्षा जल से समृद्ध किया । अंगिराओं की अपहूत गायों के अपहर्त्ता 
राक्षसों को इन्द्र ने मारा, नक्षत्रों को आकाश में स्थित किया, हे इन्द्र ! 
तुम्हारा स्तोत्र हमारी वाणी से प्रकट होता है। सोमपान से तुम्हारी 
शक्ति बढ़ती है । 

हे इन्द्र ! स्तोत्तो और उक्यों से तुम बढ़ते हो, स्तोताओं का कल्याण 
करो । हर्यश्व इन्द्र को सोमपानार्थ यहाँ लायें। हे इन्द्र ! तुमने 
नमुचिक्रा शिर काटा, मायावी राक्षसों को तुम अधोमुखी करते हो, सोम 
पीकर बलवान्‌ होते हो और जिस समाज में सोमाभिषव नहीं होता, उसे 
नष्ट करते हो । ; 

हे इन्द्र ! शीघ्रगामी तुम्हारे अश्वों की मैं यज्ञ में प्रशंसा करता[हहिं। 
सोमयान से शक्तिशाली तुम से अभीष्ट माँगता हूँ । हे इन्द्र ! हूयेश्वो-. 
सहित आकर तुम धन-वृध्टि करते हो । हे ऋत्विजों ! सोम के द्वारा 
.बलवान्‌, शत्र नाशक इन्द्र का पूजन करो । इन्द्र का देह, वज्र, वाण, केश 
भोर सव साज हरे रंग का ही हे । इन्द्र का वप्त्र वश्यु-वेग से गन्तव्य को 
प्राप्त करता है । वज््र से. इन्द्र ने वृत्र को मारा । जहाँ सोम है, हे इन्द्र ! 
वहाँ तुम हो । यज्ञ में ये सोम, उत्रथ और अन्न तुम्हारे ही हैं । 

सोमोत्यन्त शवत्यर्थ इन्द्राश्व इन्द्र को यज्ञ में ला रहे हैं। यज्ञ में 
तीनों सवनों में हरे रंग वाले सोम को इन्द्र धारण करते हैं । सोम ही 
इन्द्राएवों को प्रेरित करते हैं । इन्द्र के केश, दाड़ी, मूंछ सब हरे रंग के 
हैं । वे सोम पीने को अश्वो के द्वारा यज्ञ में लाये जाते हैं। हवि उनका 
धन है । यज्ञ में .सोमपान करते हुए इन्द्र की (हरी चिबुक सूवे 
के समान चलती है । इन्द्र का निवास द्यावापृथिवी में है । हमारा स्तोत्र 
इन्द्र ! तुम्हारी कामना करता है, तुम यजमान की कामना करते हुए, 
उसे धन दो । | 

है इन्द्र ! सदा नवीन तुम द्यावापृथिवी में व्याप्त हो, हमारे प्रिय 
स्तोत्र को सुनते ही, प.णयों से अपहूत गौओं के स्थान को सूर्य को देते . 
हो । कृपा करो कि सूर्य स्तोताओं को गोष्ठ प्रदान करें। इच्ध ! तुम 
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सोमपायी हो, तुम्हारे अश्व सोम पीने के लिए तुम्हें यहाँ लायें। हे 
_ इन्द्र ! तुम तीनों सवनों में सोम-ग्रहण करते हो, इस सोम को उदरस्य 
“करो । 

हे इन्द्र ! अध्वर्युओं के द्वारा पाषाण-निष्पन्न, संस्कारित सोम को 
-पियो । तुम अभीष्टवर्षक हो । यज्ञ में हवि और स्तुतियों से प्रसन्न होओ 
और सोम पीकर शक्ति प्राप्त करो । हे इन्द्र ! पुत्रादि धन-सम्पन्न 
ऋत्विज और यजयान तुम्हारी स्तुति करते हुए बैठे हैं । 
चतुर्थ अनुवाक : सुकत : २४-३७ : देवता : इन्द्र 

द्यावापृथिवी के भयद इन्द्र ने प्रकट होकर देवताओं की रक्षा की, 
भूमि आदि लोगों को स्थिर किया, पर्वंतों को अचल किथा, आकाशस्थ मेघ 
को चीर कर वर्षा की, बलापहूत गौओं को प्रकट किया, विद्युत्‌ उत्पन्न 
की; असुरों को गुफा में डाला । वे शत्रुधनायहर्त्ता हैं। मनुष्यो ! इन्द्र 
` पर विश्वासं करो, वे शत्रुनाशक हैं. निर्धनों के धनदाठा है । यजमानों 
के धन-दाता व रक्षक.हैं। उन्होंने प्रकाश के लिए उपा और सूर्य को 
'उदित किया है । वर्षाजल के वे प्रेरक हैं। जिनकी बिना सहायता के 
शत्रुओं को हराया नहीं जा सकता, जो पाप-पुण्य के द्रष्टा हैं, वे इन्द्र हैं । 
पापियों और प्रतिकूलों को इन्द्र हिसित करते हैं, वे इन्द्र हैं। शम्बर 
एवं असुर के संहारक इन्द्र हैं। जिनकी हिंसा के लिए असुरों ने' 
अध्वयु ओं को घेर लिया, जिन्होंने शम्बरासुर, रोहिणासुर और शुष्ण को 
मारा, जो सीमपायी हैं, जो जल एवं कामनाओं के वर्षम हैं, सात 
नदियों के उत्पन्नकर्ता हैं. द्यावापृथिवी जिनके लिए रुकते हैं, पर्वत जिनसे 
कापते हैं, जो वज्रधारी हैं, सोमपायी-हविदाता यजमान के रक्षक हैं । 
असाधारण वीर हैं, हे मनुष्यो ! वे इद्र हूँ । हे इन्द्र ! तुम सत्य हो, हम 
तुम्हारी स्तुति करते रहें। ` र 

महान्‌ बलवान्‌, अबाध गति वाले, ऋचाओं के अनुरूप रूप वाले इन्द्र 
की स्तुति करता हुआ मैं उन्हे हवि देता हूं । धनप्रेरक इन्द्र की वृद्धयथे 
स्तोत्र पढ़ता हूं । रथशिल्पी जसे. रथ का निर्माण करता है, वैसे मैं धन- 
प्रेरक इन्द्र के वृद्धयर्थ स्तोत्र पढ़ता हूँ । यज्ञाहं, प्रापणीय इन्द्र के-लिए हवि 
और स्तुति प्रदान करता हूँ । अन्न की कामना वाला मैं हवि को घृत 
में मिलता हैं और असुर-पुरध्वंसक, शत्रु-पत्लायनकारक इन्द्र को आहुत 
करता हूँ ॥ ब्रह्मा ने इन्द्र के लिए वज्र बनाया, वह स्तुत्य है, शत्रुनिग्रह 
'कारी उस वज से इच ने वृत्रासुर को मारा। ऐसे इन्द्र सोमपान से प्राप्त 
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जल से शत्रुओं को वश में कर उनका धन छीनते हैं और मेघ के विदीर्ण करने 
वाले हैं। इन्द्र को तेज द्यावापृथिवी में व्याप्त हैं। द्यावापृथिवी इन्द्र 
की महिमा कम करने में समर्थ नहीं हुए । इन्द्र शत्रुओं के दमनकारी 
और मेघों से वर्षा कराने वाले.हैं। वृत्रासुर को इन्द्र ने मारा, पणियों 
से गायें छुड़ाई, जलों को बरसाया भर यजमान को अन्न दिया । 


नदियाँ इन्द्र के ब्रत से प्रकटित होती हैं । इन्द्र इच्छित-फलदाता 
और प्रतिष्ठा देने वाले हैं। है इन्द्र | तुम जल को पृथ्वी पर 
प्रवाहित करने को मेघ पर वजप्रहार करके उसे टूक-टूक करो । स्तोता 
इन्द्र-स्तृति-गान करें। इन्द्र ने पर्वतों को स्थिर किया, द्यावापृथिवी इनसे 
भयभीत हैं । इन्द्र ने ऋषियों की रक्षा की | हे इन्द्र ! स्तोताओं को धन 
दो और जैसे इस यज्ञ में पधारे हो, वेसे आगे भी आओ ! 


काम्यवर्षक, वलप्रद, बाहुकर्मा इन्द्र की स्तोत्रों से स्तुति करता हूँ । 
हमारे पूर्वज इन्द्र स्तुति करते हुए ,पितृलोक गये । वीर पुत्रों एव सेवकों- 


` सहित असीम घन इन्द्र हमें दे । हमें वह सुख दो, जिसे पुर्वकाल में स्तो- 


ताओं ने प्राप्त किया है। इन्द्र शत्रुवशकर्त्ता, शत्रुनगरध्वसंक हैं । 
इन्द्र ! तुम वृत्रहन्ता हो, हमे कठिन मार्गों से पार करो, राक्षसों को भस्म 


हि. करो, Zl माया दूर करो । हमें सम्पत्ति दो । तुम अपने अश्वोंस हित 


यज्ञ में आओ । 


हे इन्द्र ! तुम शत्रुभयदाता हो और उसका धन हविदाता को देते 
हो । तुमने कुत्स रक्षाथे शुष्ण को दण्ड दिया, वीतहव्य, त्रसदस्यु, पुरु 
को रक्षा की, चुमुरि, धुनि, नमुचि को नष्ट किया, शत्रु के ९ पुरीं को 
ध्वस्त किया, यज्ञ में आओ, हमारे स्तोत्र तुम्हें प्राप्त हों । हमें रक्षित 
करो, तुवंश और यादव राजाओं को तीक्ष्ण करो अतिथिगु को सुख 
दो । ऋत्विज तुम्हारे लिए उवथों का उच्चारण करें। हमारे रक्षक 
होओ, पापशमन करो । हे इन्द्र! स्तुति और हवियों से प्रवृद्ध हो। हमें , 
अ दो। हे अग्नि ! तथा देवताओ ! हमारी रक्षा तथा कल्याण 
'करो। 


पंचम अनुवाक सूक्त : ३८-६६ : देवता : इन्द्र 
__ हे इन्द्र ! हमारी पुकार सुनो, अश्वों-सहित यहाँ आओ और निष्पन्न 
सोम को कुशासन पर बठकर पियो । हुम सोमयाग कर चके हैं। हमारी 


` चाणी तुम्हारी ही स्तुति करती है । इन्द्र उपासकों के हितंषी हैं । इन्द्राश्व 


१६२ 


मंत्री के द्वारा रथ में जाड़े जाते हैं। इन्द्र ने सूर्य को चुलोकस्थित किया, | 
भेघों कोः चीर डाला । 
` हम इन्द्र को बुलाते हैं । इन्द्र ने मेघ को चीरा, वे वर्षा से अंतैरिक्ष 
को प्रवृद्ध करने वाले हैं। उन्होंने अंगिराओं के लिए गौएँ प्रकट को. 
अपहर्ता का बल-हरण किया । वे वर्षाजल से नक्षत्रों, समुद्र आदि को 
मत्त बनाते हैं। 
इन्द्र ! तुम मरुतों के साथी हो । तेजस्वी-पापरहित इन्द्र से यह 
यज्ञ सुशोभित है। वे हवि से प्रवृद्‌ होते हैं । 
इन्द्र ने वृत्र के ६६ नगंरों' को ध्वस्त किया । पतों के शिरों को 
काटा । चन्द्र मंडल में प्रकाशरूप में इन्द्र ही विद्यमान हैं । 
मैं इन्द्र-स्तुति की अष्ठपदी वाणी को उच्चारित करता हूँ । जब. 
इन्द्र ने असुरों को नष्ट किया, तब द्यावापृथिवी ने उन पर कृपा की। 
हे इन्द्र ! सुसंस्कारित सोम पियो । ; 
हे इन्द्र ! शत्रुओं को काटो, युद्ध-बाधा दूर करो, हमें स्थिर और 
उपासकों को प्राप्य धन दो । 
अग्रगण्य, नित्यनवीन, पूजनीय, मनुष्यों के स्वामी तेजस्वी, स्तोता 
को अन्त-यश देने वाले इन्द्र की मैं स्तुति करता हूँ । हमारे उवथ 
यज्ञ और हवि इन्द्र को ही प्राप्त होते हैं । 
जैसे गर्भधारण करने योग्य कबूतरी. की ओर कबूतर आता है, वैसे 
तुम हमारी ओर हे इन्द्र | आओ । है शतकर्मा ! स्तुतियाँ ही तुम्हें प्राप्त 
कराने में समर्थ हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हम तुम्हारा स्तवन करते हैं । 
_ नेता, द्वमूमि शत्रवशकर्त्ता, यज्ञं में ज्योंतिकर्त्ता इनदर, हमें पार 
करें, पशुधन से हमें उढ़ाएँ हे इन्द्र तुम हमें विपूल सूख देते हो । 
` "° अप्रीष्टवर्षक इन्द्र उत्कृष्ट हों, वृत्र नाशार्थ हम उन्हें पुष्ट करते 
हैं। इन्द्र प्रशंसनीय, तेजस्वी, बलवान्‌ हैं । गायक, वाणी, पूजामंत्र सब 
उनकी स्तुति करते हैं। सूर्य को इन्द्र ने ही आकाशस्थ किया। सूर्यरूप से 
वे मेघों को चीरते हैं। हे इन्द्र ! तुम्हारे अश्व तुम्हें यहाँ लाये । हम 
सोमपानाथं तुम्हें आहूत करते हैं। तुम्हारा रथ प्राणियों को लांघता हुआ 
. जाता है और अश्व दमकते हैं । मनुष्यो ! सूर्यरूपी इन्द्र अंधकार एवं 
' अज्ञान को हटाने में उदित हैं, दशन करो । अस्ति इव दीप्ति रश्मियाँ उन्हें 
ऊपर उठाती हैं, नक्षत्र, उनके आगमन से भाग गये हैं । हे इन्द्र ! तुम 
भंबनो के रूप, सर्वेद्रष्टा, सर्वेश्रकाशक हो । जो एण्यमार्ग पर चलते हैं,. 
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उन पर तुम कृपा करते हो । तुम त्रैलोक्यबिहारी हो। तुम्हारे रश्मि- 


रूप सप्त-अश्व तुम्हें वहन करते हैं । 


गौएँ जसे बछड़ों के पास तथा मांता वत्स के पास जाती है, वंसे' 


हमारी स्तुतियाँ इन्द्र के पास जाती हैं । वज्रधारी वे हमें आयु-घृत-दुग्ध 
दें। सुर्यरूप में इन्द्र उदयाचल से पूवं मे उदित हुए, वर्षाजल से अन्तरिक्ष 
को व्याप्त किया । वर्षा-जल-रूप अमृत देने के कारण ये गौ भी कहे जाते 
हैं । सूर्य सर्वप्रकाशक हैं और प्राणापानरूप में शरीरीं में स्थित हैं । 
सूर्य से ही दिन-रात होते हैं। वेदवाणी उन्हीं का आश्रय पाती है। 


देवता स्तुतिवाणी से प्रसन्न होते हैं। हे महिष्ठ, हे शक्र ! आप 
झुशासन पर हृषित विराजमान हों । हे यजमानो ! दुःखनाशक, दर्शनीय 
सोमप्रिय इन्द्र की हम तुम्हारे ' यज्ञपुष्ट्यथे स्तुति करते हें । हम अपनी 
स्तुतियों से इन्द्र की ओर जाते हैं। सव जीव ज॑से दुभिक्षकाल में पर्वत 
की स्तुति करते हैं, वैसे हम स्तुत्य, पोषक, दानी, तेजस्वी इन्द्र की स्तुति 
करते है । हे इन्द्र जिस अन्न-धन से भृगु, प्रकण्व की तुमने रक्षा की: 
वह हमें दीजिए । 

नित्यनबीन, बलवान्‌ इन्द्र को स्तुति करो, उनकी अल्पस्तुति से 
भी स्वगं मिलता है। हे इन्द्र | कौन-सा ऋषि तुम्हारे विषय में तकं 
करता है, किस कारण तुम स्तोताह्वान पर आते हो । 


धनदाता इन्द्र को स्तुति से पुकारो । . हविदाता यजमान के लिए | 


स्वर्ग से इन्द्र का धन बरसतां है। संस्कारित सोम भेंट करने स प्रसन्न 
१न्द्र अन्न-धन देते हैं । ४ 

है इन्द्र ! संस्कारित सोम के लिए ऋत्विज तुम्हारी स्तुति करते हुए 
तुम्हें पुष्परते हैं, सोमपानाथे यहाँ आओ । हम तूमसे धन मागते हैं । 

हवि से प्रसन्न इन्द्र शत्र नगर को धवंस्त करते हैं। हे इन्द्र ! तुम्हारा 
रथ ओर तुम्हारी गति अरोक है, बल महान्‌ है, संस्कारित सोमपांना्थ 
यहाँ भाओ । इन्द्र हमारे आह्वान को सुन यहाँ आयें ' 

बलवान्‌, उग्र, शत्रू नाशक इन्द्र का सवंदेवों ने वरण किया । सोम- 
पानाथे स्तोता इन्द्रस्तुति कर रहे हैं । * 

` घनवान्‌, वज्रधारी, उग्र, बलवान्‌, स्तुत्य इन्द्र को मैं पुकारता हूँ । 

वे स्तोता के मार्गे को सुन्दर करें, उसकी वृद्धि करें। सोम-हविदाता; 
यजमान को वे गवादि का धन दें। 


वृत्रहन्ता इन्द्र को हम आहूत करते हैं । वे छोटे-बड़े युद्धों में हमें 
बल ओर हषं दें। हे वीरेन्द्र ! तुम दुष्ट-शत्र -दण्डदाता एवं सोमा- 
'भिषव करने वालों के ऐश्वयंदाता हो, हमें युद्ध में बल-धन दो । तुम्हारे 
लिए सम्पन्न किये गये यज्ञ के फलरूप हमें गवादि धन दो । संस्कारित 
सोम पियो. बल हषं प्राप्त करो, हमारी रक्षा करो । हवि के अदाता 
निन्दकों का धन हमें दो । 


प्रत्येक रक्षावसर पर हम इन्द्र को बुलाते हैं। सदा हषित, धनवान्‌, 
इन्द्र सोम-सवन में आ सोम पियें। हमें निन्दित न करायें, हमारे यहाँ आयें । 
अपना अपरिमित धन-बल हमें दे शत्रुओं से पार लगायें । हे इन्द्र ! तुम 
दूर या पास जहाँ भी हो, वहाँ से सोमपानार्थ यहाँ आओ । हे ऋत्विज ! 
इन्द्र भयहा री, ,सर्वद्रष्टा, अरोकगतिक, रक्षक, दुःखनाशक, मंगलकारी 
हैं, वे हमारे सब भयों को दूर करें। हवि से तुष्ट इन्द्र शत्रूनगरों को 
तोडते हैं । हे इन्द्र तुम स्व बल से महान्‌ हो । सोमसम्पन्न हाने पर 
यहाँ आओ । बुलाने पर इन्द्र स्तोता के पास आते हैं। सम्पन्न सोम के 
लिये उक्थों से ऋत्विज तुम्हें बुलाते हैं, तुम यहां कब आओगे ? 


रश्मियाँ जैसे सूर्यं के. साथ रहती हैं, वैसे ही इन्द्र के साथ रहती हैं । 
इन्द्र तीनों कालों में जल-प्रन बाँटते हैं । मगलमय, दानदाता, उपासक- 
कामनापूरक इन्द्र .की हे स्तोताओ ! स्तुति करो। हे सूर्यरूप इन्द्र, 
आदित्य ! तुम सत्य ही महिमावान्‌ हो, तुम हवि-अन्न से भी महान्‌ हो; 

. अहिस्य हो व्यापक हो, राक्षसों से संघर्ष करते हो। 


'स्तोत्र-वाणिणा इन्द्र को सन्तुष्ट करने चलती हैं । जैसे धाता, अर्यमा 
इन्द्र में मिलते हैं, भृगुवंशी ऋषि इन्द्र का आश्रय लेते हैं, काण्वों की 
स्तुतियाँ इन्द्र को प्राप्त हाती हैं, वेसे बुद्धिमानों की स्तुतियाँ इन्द्र को ही 
पहुँचती हैं। हर्यश्ववान्‌ इन्द्र सोमप्रदाता 'यजमात को बल देते हैं। 
ह ! सुन्दर मन्त्रों का उच्चारण करो। इन्द्र का सेवक मुक्त हो 
जाता है । 


है इन्द्र ! वली तुम वीर, स्थिर, असीम धन. बाले, अन्नेश्‍वर और दुष्ट- 
नाशक हो । संस्कारित सोम पीकर आनन्दित होओ । यजमान को भूमि 
परिपक्व. अन्न और गोओं को देने वाली हो, तुम्हारे रक्षासाधन उसकी . 
है । सोमपान करते समय स्तोत्र, उषेय, स्तुतियाँ इन्द्र को सुन्दर 
लगती हैं । ; 
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अभीष्टदाता, शत्रुनाशक हे इन्द्र ! तुम्हारे हषे की हम पूजा करते 

हैं। सोम से पुष्ट आप यजमान के कुशासन पर विराजें । उक्थगायक 

तुम्हारा महिमागान कर रहे हैं, तुम विजय प्राप्त करो । बहुस्तुत तथा 

` बहु-आहूत इन्द्र की स्तोताओ ! तुम स्तुति करो । इन्द्र के महान्‌ बल 

पौरुष और वज्र को द्यावापृथिवी धारण करते हैं, उन इन्द्र की पूजा 
करो । हे इन्द्र ! तुम एकाकी ही शत्रुनाश करने में समर्थ हो । 

. हे इन्द्र तुम सदा नवीन हो । हम तुम्हें बुलाते हैं, हमारी रक्षा के 
लिए आओ | कर्मावसर उर हम तुम्हारा ही आश्रय लेते हैं, हमारी रक्षार्थ 
सखारूप में आओ । पहले जो हमें गवादिं अभीष्ट धन दे चुके हैं, उन 
इन्द्र की मैं स्तृति करता हूँ । जनरक्षक, हरित-अश्ववान्‌ सर्वेनियामक 
इन्द्र की मैं स्तूति करता हूं वे मुझे धन द । स्तोताओ ! सामगान 
से इन्द्र की स्तुति करो। हे इन्द्र! तुम सूर्य के प्रकाशक, शत्र 
तिरस्कारक, विश्वकर्मा हो, देवता तुम्हारे मित्र हैं । हे स्तोताओ ! बहु- 
स्तुत इन्द्र की स्तृति करो । जिनकी महिमा से द्यावापृथिवी; 
जल-पर्वेतःवप्त्र-बल-स्वर्ग को धारण करते हैं, ,उन' इन्द्र की स्तुति 
करो । 

इन्द्र, विश्वेदेवा, आदित्यों सहित हमें सवंसामर्थ्यं दे. आदित्यवान्‌ 
और मरुत्वान्‌ इन्द्र हमारी देह को रक्षा करें । स्वशतित से सूर्य के 
्रत्यक्षकर्ता, प्रिवी को अन्ततरती करने वाले इन्द्र से हम देवहितकारी 
अन्त और शतायुष्य गये । हविदाता यजमान के अनन्य धनदाता हैं-- 
इन्द्र । हे इन्द्र | सोमवान्‌ स्तोता बल-ऐ्वर्यं-सम्पन्न हो जाता है, अपने 
असुर-नाशक-बल को हमें दो । तुम्हारे उस बल को हम माँगते हैं, जिससे 
तुमने स्वगं की रक्षा की तथा समुद्रको और जल को गमनशील 
बनाया । 
हमारे प्रिय, विस्तृत स्वर्गाधिपति हे. इन्द्र! तुम हमें अपना 
प्रिय मानो ! तुम सोमपायी, द्यावापृथिवी में प्रकट, सोम-सम्पन्तकर्त्ता 
“तथा मनुष्यों को बढ़ाने वाले, भसुरमारक हो । भध्वर्युओ ! मधुरतम 
अन्न से इन्द्र को तुष्ट करो । हर्यश्वो पर आरूढ़ होने वाले हे इन्द्र ! 
तुम्हारे द्वारा क्रत कल्याणों की अन्य कोई समानता नहीँ कर सकता। 
अन्नकामी हम अन्तार्थे इन्द्र को आहूत करते देताना - 
. स्तुत्य इन्द्र को स्तुति-द्वारा बुलाते हैं, घे सवंकर्मफलप्रेरक हैं। 
हे स्तोताओ ! इन्द्र के निमित्त मधुरतम वाणी उच्चारो । यह वाणी 
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कार्यसाधनाथं अपरिमित बलवती और दीप्तिमती दक्षिणारूप है । 

जो इन्द्र यजमान के मंगलार्थं यज्ञ में उपस्थित हैं, उन नवीन; 
भेधावी इन्द्र की स्तुति हे ऋत्विजो ! करो। वे सशक्त असुरो को' 
जानते हैं । 
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सोमाभिषवकर्त्ता; इन्द्रकूपा से अपने भौर देवों के शत्रुओं का 
पराभवकर्त्ता, अन्तवान्‌, धनवान्‌ हो जाता है। हे मरुतो ! तुम्हारा तेज 
हमें जीणे न करे, हमें अविनाशी बल दो । धनप्रदाता, देवहोता, बली 
अग्नि; यज्ञ को सुसज्जित करते हैं । हे स्वर्गेनेता मरुतो ! अपनी पृषती 
अग्नियों के सहित यज्ञ में आकर कुशासन पर बैठ सोम पीजिए । हे 
अग्नि ! देवों के साथ आओ, द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष में हवि पहुँचाओ, 
स्वयं हविग्रहण करो और यहाँ कुशासन पर बैठ सोम पियो। हे इन्द्र ! 
आओ भौर आभिष्‌ त सोम को अतृप्ति पियो । 


हम रक्षा के लिए हर बार ऐश्वर्षवान्‌, हषित, गवादि-धनदाता 
इन्द्र को बुलाते हैं । हे इन्द्र ! इस . सोमसवन में आकरं सोम पियो । 
हमारी निन्दा को रोको, हम यशस्वी हों । इन्द्र अहिस्य हैं, मित्र-मंगल- 
कर्ता हैं, उन्हीं का आश्रय लो । इन्द्र मनुष्यों-सखाओं को मुदित करते, 
यज्ञ की शोभा बढ़ाते हैं, इन्हीं का भरण करो । हे इन्द्र सोमपान करके 
हमारे रक्षक. होओ । हम यशस्वी हों । सुन्दर कृषियों से सम्पन्न हों । 
शतकर्मा इन्द्र को हम घन-प्राप्ति के निमित्त आहुत करते हैं । इन्द्र धन 
के पालक एवं रक्षक हैं, सोमकर्ता के सखा हैं । स्तोताओ ! इन्द्र को यज्ञ 
में बुलाओ ।- 


चिन्तावसर पर इन्द्र हमारे सामने आते हैं, वे अन्नोंसहित आयें, 
स्तोताओ ! इन्द्र की स्तुति करो । दधियुक्त पवित्र सोम इन्द्र के लिए 
आ रहे हैं । हे इन्द्र ! सोमगान के लिए प्रस्तुत होओ, सोम तुम्हें तृप्त 
करें । तुम्हें स्तोत्र, उक्थरूप स्तुतियाँ बढ़ायें । पराक्रमी, यज्ञ रक्षक 
इन्द्र की हम सेवा करे। हे इन्द्र ! शत्र हमारी हिसा न कर सके । इन्द्र 
के रथ के'अश्व दमकते हुए हैं, कमनीय हैं, सबके वशकर्त्ता हैं हे मनुष्यो ! 
सूर्यं इन्द्रूप में उदित हैं, दर्शन करो । * 


हे इन्द्र ! तुमने उषोदय पर अपनी ज्यो तिष्मती शक्तियों से भुफांमें 
छिपे धन को पाया । हमारी स्तुतियां महान्‌ इन्द्र को प्राप्त हों । इन्द्र 
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और मरुतों का तेज एक-सा है, वे साथ-साथ रहते हैं। भ आदि किसी 
लोक में हों, हम उन्हें पुकारते हैं। स्तोता इन्द्र का गान करते हैं.। इन्द्र 

रथ में घोड़े जोतते हैं और वस्त धारण करते हैं। इन्द्र ने सूर्य को _ 
“आकाशस्थ किया और किरणों से मेघों को विदीर्ण किया । श्रेष्ठ-धन और 
रक्षा के लिए हम इन्द्र को पुकारते हैं। - हे इन्द्र ! तुम धनद हो, हमारे 
वरु का भक्षण करो। तुम ईशान हो, अतिरस्करणीय हो, ऋषियों के 
'सम्पन्नकर्त्ता हो, तुम हमारे ही हो, हम तुम्हारा ध्यान करते हैं। तुम 
' 'पंचक्षितीश्वर हो, तुम सदा सह-प्रीतिकर धन रूप--बल को हमें दो । 
“तुमसे रक्षित हम शत्रु को जानें, हमारे अहिस्य वीर शत्रु को वश में करें । 
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महान्‌ इन्द्र का पराक्रम आकाश-सम-विशाल हो । इन्द्र के रक्षा- 
“साधन सदा उपलब्ध हैँ । सोमपान के समय बोले गये उक्थ एवं स्तोत्र 
से प्रसन्न रहते हैं। हे इन्द्र ! यहाँ सोम-सवम में आ, सोमपान 
करो, सोम .सुन्दर चिबुक वाले इन्द्र को प्रसन्न करे । विद्वेषिणी स्त्रियाँ 
सेचन समर्थं पति को भी त्याग देती हैं, क्या हमारी स्तुतियाँ भी तुम्हें 
त्यागेंगी ? तुम हमें धन, एश्वर्य, यश, आयु, रथ और श्रव हमें दो । 
हम स्वर्ग फल चाहने वालेसभी सन्ननों में तुम्हीं से याचना करते 
“हैं । हे इन्द्र ! अन्नकामी दम्पति गौदानावसर पर तुम्हारा ध्यान करते 
हैं । तुम्हीं से फल चाहते हैं। उषाकाल की हवि तुम्हें देते हैं हे 
वर्षणशील ! तुम हमारी रक्षार्थं वज्र ग्रहण करते तो, मेर॑ स्तोत्र सुनो । 
हे वीरेन्द्र ! यज्ञ सवनों के मन्त्र; सर्वेपोषक तुम्हारे लिए ही हैं। * 
उप्र, सुन्दरदशँन इन्द्र की महिमा बल, धन अद्वितीय हैं। हे याज्ञिको । 
इुबि को इन्द्र को ही दो, वे इसका सेवन करं । रथ में वज्रधारी इन्द्र 
चेठते हें। सोमाभिषव होने पर इन्द्र यहाँ आते हैँ और सोमपान करते हैं। 
-कटुभाषियों की वाणी को मधुर कर देने वाले दुष्टनाशक पराक्रमी इन्द्र 
“को हम स्तुति करते हैं । 
हे सोमपायी इन्द्र ! अगर तुम हमारे गवादि पयली को अक्षय करो, 
. “अपनी शत्रु-दशन-सामर्थ्ये को हमारे गवादि पशुओं में भगो, मुझे एवं 
-भेरे पशुओं को निद्रा प्रदान करो; गवादि सहलक्षों धन हमें दा । तुम 
ऋमारे पाप रूप राक्षस को मारो ! 
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हे इन्द्र ! गोदानावसर पर स्वर्ग के इच्छुक दम्पति तुम्हारा ध्यान करके 
हैं । इन्द्र के बल को मनुष्य जानते हैं, वे शत्रुओं को व्यथित करने वाले 
हैं । हे इन्द्र पृथिवी को जल समृद्ध करो । 


देवपोषक अश्विनीङुमारो ! इन्द्र को प्रिय यह स्तोत्र; सोमपायीः 
श्रेष्ठ इन्द्र को प्राप्त हो हम इन्द्र के सत्य में रहें । हे इन्द्र ! तुम उप- 
मेष हो, तुम्हें मैं हवियों और स्तोत्र से प्रसन्न करूंगा । हे इन्द्र । तुम्हारी 
कीति महान्‌ है । मुझ सखा के समान आश्रित को अन्नवान्‌ बनाओ । 
घृतयूबत सोम तुम्हारे लिए सुस्वादु हों । 


इन्द्र के सशव इस ओर गतिमान हों, धनस्वामी, सत्यनिष्ठ, सोम-- 
पायी इन्द्र यहाँ आयें, स्तोता स्तुति कर रहा है, सोम निष्पन्न हो रहा" 
है । विद्वान्‌ उशना के समान स्तोत्र उच्चार रहे हैं । वर्षेक, फल-वर्षक 
इन्द्र पृथिवी को सम्पन्न करते हुए यहाँ आयें । ऋत्विज यज्ञरत हैं, सात 
स्तोता स्तुतिरत हैं, मेघों के द्वारा इन्द्र ने जलों की वृद्धि को । वे जल 
गोचरों पर छा गये। 


हे स्तोता ! सोम संस्कारित होने पर इन्द्र को स्तति करो, वे हम सोम 
वानों के कल्याणक्र्ता हैं। हे इन्द्र !. तुम अपरिमितान्नवान्‌ हो, तुम 
स्तृतियों को सून आओ और बल पूर्ण करो । हे इन्द्र ! हमें अभीष्ट वस्तू 
दो, हम दीघेजीवी हो सुख पायें । हम पर आधि-व्य!घि, पाप, अनल भयः 
वाणी आक्रमण न करें, हम मनुष्यों से युक्त रहें, सफल कमं करें । अपने 
तेजस्वी उस धन से इन्द्र हमें पूर्णं करें, जो उन्होंने द्यावापृथिवी को 
दिया है । 


हे इन्द्र | सैकड़ों द्यावापथिवी से तुम महान्‌ हो | हमारी वृद्धि 
करो, रक्षा-साधनों से रक्षा करो। हे इन्द्र ! मैं तुम्हें प्राप्त करूँ । 
स्तोताओं.को धन दूं । षाप के कारण पीड़ित न होऊँ। स्वतः धन 
पाऊ । मुझे शक्ति देने वाले तुम अद्वितीय हो । हे इन्द्र, मुझे मंगलकारी 
घर और शत्र्‌संतापी बल देकर रक्षा करें। हे इन्द्र ! निष्पन्न सोमः 
तुम्हारे लिए हैं, यहाँ मंत्र-सम्पन्न ऋत्विजों के. पास हमारे स्तोत्रों की 
भोर ओर संस्कारित सोमं के समीप अश्वोंसहित आभो। 


अश्वसंयुबत रथ से हे इन्द्र! हमारे सोम के समीप आओ | हे 
भध्वर्या ! जलवषंक इन्द्र को सोम के दूधरूप अंश को आहुत करो, इन्द्र 
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पीने को आ रहे हैं। आकाश में सुम्दर अन्न धारण करने वाले हे सोम- 

, पाथी इन्द्र ! सोमकामना करते हुए यजमान की रक्षा करो । पृथिवी को 
स्तंभित करते वाला घोष करने वाले, प्रसन्त वृहस्पति का ऋषि 
'प्रयम ध्यान करते हैं । हे वृहस्पति ! जो ऋत्विज तुम्हें हमारी ओर 

' आकृष्ट करते हैं, उनकी रक्षा करो। हे वृहस्वति ! ऋत्विज तुम पर 
मधुवर्षा करते हैं.। परमव्योम में प्रकट होकर सप्तरश्मि वृहस्पति अंध- 
कार मिटाते हैं ।. ८.22. 


हमारे द्वारा स्तुति" किये गंये इन्द्र को समस्त प्राणी प्रणाम 
करें, उससे शत्रु भयभीत हो।हे इन्द्र दूर-पास के सभी शत्रुओं 
को भयभीत करो । हमें अन्त-धन में प्रतिष्ठित करो । इन्द्र सीम-पंस्कर्ता 
स्तोता को असीम धन देते हैं । हमारी दरिद्रता, दुर्बुद्धि दूर हो, उत्कृष्ट 
घन हम पायें । 
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वृहस्पति ने सत्याविभूत बुद्धि प्राप्त की। इन्द्र से कहकर 
तुरीय को उत्पन्त कराया । वे सत्यकथन. के कारण यज्ञ में प्रथम माने 
जाते हैं । वर्षक मेघों का उद्घाटन करते हुए वे स्तोता विद्वान्‌ से लगते 
हैं । हूदयस्थित बाणियों को वे ही प्रकट करते हैं। आकाश में कड़कते 
हुए वृहस्पति, उषा, सूर्य, मंत्र को पाते हैं । इन्द्र मेघ को ठिन्न-भिन्न 
करते हैं । दधि की इच्छा से उन्होंने पणि-अपहूत गौएं प्राप्त कीं । युद्धा- 
वसर पर हम वृहस्पति को प्रसन्न करते हैं। उपासा के रक्षक गौ 
स्वामो इन्द्र को मैं पाऊ, स्तोताओ ! ऐसी स्तुति करो । हमारी कुशाओं 
पर इन्द्र आकर बैठें। गौदुग्धमिश्रित सोम को इन्द्र प्राप्त करते हैं । हम 
इक्कीस बार सोम पीकर इन्द्र के सखा हों । 

हे इन्द्र ! यह स्तुति तुम्हें प्रसन्न करे । तुम ब्रह्मद्रेषियों को नष्ट 
करो और हमें धन दो । तुम महान्‌ हो, तुम्हारी स्पर्धा में कोई ठहर नहीं 
सकता । तुम. संस्कारित सोमों और मनुष्यों के भी स्वामी हो । ओषधियाँ 
उत्पन्न होते ही इन्द्र की आराधना करती हैं । हे इन्द ! तुम अन्तरिक्ष 
को लाँघने वाले हो, वहाँ भो तुम्हारा ओज स्तम्भित करने वाला है 
तुम वृत्रहन्ता हो । तुम प्रियमन्त्ो और वज्र दोनों को धारण करते हो। 
उत्पन्न सभी पदार्थ तुम्हारे अधीत हैं | जो इद्र धनेश्वर हैं-धम से 
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'त्वरावान हैं, वे हर्ष से यहाँ आर्ये ओर हमारे शत्रुओं को क्षीणफरें । हे 
इन्द्र ! तुम्हारे हाथ में वज्र है ओर तुम्हारे अश्व तथा रथ तुम्हारे अधीन 
हैं। तुम यहाँ आओ, हम तुम्हारे सोमपानेच्छा को प्रवृद्ध कर रहेहें।' 
'वज्ञधारी, शत्रुनाशक, सत्य से सशक्त, कामनावषंक राजा इन्द्र को उनके 
अश्व हमारे यज्ञ मे लागें । हे इन्द्र ! इस स्तोता को आशीर्वाद दो, यज- 
मान को घन दो और यहाँ सोमगृह में आसन पर विराजमान होओ। 


सूक्त : ६५-६६ : देवता : इन्द्र 


इन्द्र सोमभागों में सोम पीते ओर तृप्त होते हैं । इन्द्र की आराधना 
करी । हे इन्द्र शत्रुओं की प्रत्यचाएँ उनके धनुषों पर न चढ़ने पार्थे । हे 
इन्द्र ! तुम मेघप्रहारक, वर्षा से नदियों को गति देने वाले, वरणीय 
पदार्थों के पोषक को हम हृदय से लगाते हें । हमारे शत्रुओं की बुद्धियाँ 
नष्ट हों । उनपर वज्र चलाओ। हमें धन दो । 


हे इन्द्र ! हवि ग्रहण कीजिए और यजमान के रथियों की रक्षा 
कीजिए । हमारी स्तुतियों को सुनिए, यहाँ आइए, सोमपान कीजिए। 
सोमनिष्पन्नकर्त्ता की स्तुतियों को इन्ट्र स्वीकारते हैं और उसे सुदर वाणी 
से तुष्ड करते हैं । जो सोम का संस्कार नहीं करतः, उस ब्रह्मद्वेषी को 
इन्द्र नष्ट कर देते हैं । हम पशु घनादि की कामना वाले आपको बुलात 
हैँ । हे रोगी ! मैं तेरे जीवन के निमित्त हवि देता हुआ तुझे रोगमुक्त 
करता हूँ । तुझे .निश्च ति की गोद से भी छुड़ाता हूँ । 


राक्ष सों के नाशक अग्नि देवता मंत्रबल से मेरे रोग को दूर करें, जोकि 
गर्भाशय में व्याप्त हो गया है। तेरे गिरते गर्भ को नष्ट करने का इच्छुक 
है, हम उसे नष्ट करते हैं। जो रोग तेरी योनि और उरुओंमें व्याप्त है, 

. उसे हम नष्ट करते हैं। तेरे नेत्र, हृदय, नासिका, अस्थियों,'नाड़ियों आदि 
में सवेत व्याप्त यक्ष्मा रोग को मैं दूर करता हूँ । i 
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` हे स्त्रोताओ ! हमने स्तोत्रों से इन्द्र को पुष्ट किया है; तुम भी स्तोत्रों 
और सोम से उन्हें संतुष्ट करो । हे इन्द्र! तुम यज्ञ में आकर स्तुतियों को 
सुनो । इन्द्र ने वृत्र का नाश किया, इन्द्र के पराक्रम अट्विरीय हं 


हे इन्द्र ! हम स्तोता यज्ञ में तुम्हें ही बुलाते हैं । तुम बज्ञ धारक हो, | 
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सज्जनों के रक्षक और जलों के प्रेरक हो। घिर जाने पर रूब इन्द्र को ही 
आहुत करते हैं। * 

हे इन्द्र ! तुम सोमपायी हो । सोमपान के लिए ऋभु और रुद्रदेव 
सुम्हारी ही स्तुति करते हैं। सोम से हर्ष को प्राप्त करने वाले इन्द्र यजमान 
के लिए धन की वर्षा और बल की वृद्धि करते हैं । र 


जलकी कामना वाले मनुष्य जल से जल मिलाते हैं, वैसे हे इन्द्र ! 
तुम्हारी कामन! वाले तुम्हें सोम से मिलाते हैं। तुम प्रत्येक स्तुति पर ` 
बढ़ते हो । ये मंत्र तुम्हें प्रवृद्ध करते हैं। 

सर्वज्ञाता और होतारूप अग्नि यज्ञकर्म को उत्कृष्ट बनाते हैं, हम 
उनका वरण करते हैं। हव्यवाहक, सवंप्रिय अग्नि को प्रजापति भी हवि 
देते हैं, अतः हम भी हवि देते हैं । हे अग्नि ! देवों को यज्ञ में लाओ । 

अग्नि दर्शनीय स्तुत्य एवं तमस्कायं हूँ । देवों को वहन करते वाले 
अश्व के सदृश अग्नि फलवषंक हैं और प्रदीप्त होते हैं । 


हे मतुष्य ! अग्नि दीप्तिमान एवं धनदान के लिए प्रसिद्ध हैं। हे 
मनुष्य ! तू -उन्हें ही पूज। हम होता तुम्हें आहुत करते हैं, तुम अपनी 
'शवितयों के सहित आओ । अंगिरा गोत्रीय तुम जल के पुत्ररूप हो । ` 


असीम ऐश्वर्थवान्‌ हे इन्द्र ! हमारी स्तुतियाँ तुम्हें: प्रवृ करें। 
'स्तोताओ ! तुम इन्द्र की स्तुति करो । जल से वर्धमान समुद्र के समान 
.हवियों से अग्नि प्रवृद्ध होते हैं । यज्ञों में अर्निबल दर्शनीयः होता है । 
है इन्द्र ! तुम हवि के योग्य हो । तुम हमारे. सूक्तों-हवियों को मंत्रों से 
सुशोभित करो । हे जल पुत्र अग्नि ! हम तुम्हें सहित वरण करत हैं। 

हे इन्द्र ! तुस व ल्याण कर्त्ता, युद्ध मं प्रतिस्पर्धा करने वाले और त्वरा 
से जाने वाले ही । तुम्हारे पीछे द्यावापृथिवी जाते हैं । जब तुम बत्रहनन 
में लगे थे, तब उसकी द्वेष-दृष्टियाँ तुम्हारे नाश की कामना कर रही थी 
और द्यावापृथिवी से प्रेरित शक्तियाँ तुम्हें बल प्रदान कर रही थीं-- ' 
ड्ुतकर्मा बना रही थीं। मैं वृत्रहन्ता, न्यः्ठ, सेनाओं के उल्लंघक इन्द्र की 
स्तुति करता हूँ । इन्द्र की सत्ता अन्तरिक्ष और स्वगे मेंभी है । 

हे इन्द्र! तुम्हारा वृहद्‌ बल वरणीय है । वह कमं रूपी वज्र को 
सीक्षण करता है । हे इन्द्र ! आकाश तुम्हारा, बीय॑ है, जल-पर्वंत तुम्हारे 
अरक हैं, पृथ्वी तुम्हारे द्वारा प्रवृद्ध होती है। 
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राजा इन्र के लिए समस्त प्रजाएँ छूकती हैं। इन्द्र का यह महान्‌ 
पराक्रम है कि इन्द्र द्यावापृथिवी को चर्स के समान लपेट लिया है । 
क्रोधित वृत्र के शिर को इन्द्र ने वज्र से काटा। इन्द्र बल में भुवनों में _ 
उत्कृष्ट हैं ओर धनवान हैं । ये उत्पन्न होते ही शत्रुवध करते हैं। हे 
इन्द्र | तुप वीरों में प्रविष्ट हो संग्राम में तत्पर होग्रो । ये वीर जन्म, 
संस्कार कौर युद्ध दीक्षा के कारण त्रिजन्मा हैं । 


यह राजा इन्द्र की स्तुति करता हुआ स्वर्ग प्राप्ति की कामना कर 
रहा है। इन्द्र जल के वृष्टि से संसार को जलपूर्णं कर देते हैं। ये इन्द्र 
ही दिन को प्रकट करते हैं ओर अन्धकार में पापों से पार होते हैं । अपनी 
महिमा से द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष को पूर्ण करते हैं । 


शतकर्मा इन्द्र हमें धन, बल और शत्रुओं को हराने वाली सत्ता दो । 
हे इन्द्र ! हम तुमसे सुख मागते हैं। हे इन्द्र ! तुम हवि को कामना करते 
हो । मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ । मुझे वीरों से युक्त धन प्रदान करो । 

सेवनीय इस थज्ञ में सोम से युइत हमारी स्तुतियाँ इन्द्र को पूर्जे । हम 
सोम के संस्कारित होने पर इन्द्र को आहूत करते हैं। इन्द्र को हमारी 
वाणियाँ प्रवृद्ध करें । 

हे सूर्यात्मक इन्द्र ! तुम वृत्रताशक हो । जब तुप उदित होते हो, 
बह समय तुम्हारे अश्वीन है । तुम जि+ चाहते हो कि मृत्यु को प्राप्त न 
„ हो, वह मरता नहीं है। दूर या पास कही सोम संस्कृत हों, इन्द्र वहाँ 

पहुंचते हैं । 


इन्द्र द्यावापृथिवी दोनों लोकों में हितकर कार्थ करने वाले हैं। वे 
हमारे ववन मानकर सोम पीते यहाँ आ रहे हैं। इन्द्र अमीष्ट वर्षक, 
तेजस्वी हैं और द्यावा पृथिवी उनका शरीर रूप है। 


मैं सूय के समान उत्पन्न हुआ हूँ और पिता भ्रह्म की बुद्धि को मैंने 
पा लिया है। मैं प्राचीन स्तूतियों की वाणी से इन्द्र को स्तृत करके बली 
करता हूँ । हे इन्द्र! जित ऋषियों ने तुम्हारी स्तुति की है या जिन्होंने 
नहीं को है उनसे उदासीन रहते हुए मेरी स्तुति के द्वारा प्रवृद्ध हो । . 

है इन्द्र तुम्हारा ऋण न चुका सकने के कांरण हम दुष्ट शत्रु के ' 
समान न समझे जायें । । तुम्हारी त्याज्य वस्तुओं को हम भी दावा- 
नल के समान त्याज्य समझें । 
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हे झद्र: ! सोम को कुचलने वाला पाषाण सोम॑संस्कर्ता के हाथ में 

है, इसी, प्रे सोम का संस्कार किया है। तुम इस सोम को पियो और 

` हषित होआ । हे हयेश्ववान्‌ इन्द्र ! जिस प्रद से तुम मेघ का हनन करतेः 
हो, वह तुम्हें षित करे । 


हे इन्द्र ! मेरी याचना हैकि मैं तुम्हारे सब रक्षासाधनों से यश 
और सौभाग्य प्राप्त करूँ झर तुम्हारा भक्त हो जाऊं । हे इन्द्र ! तुम 
पौरों को अश्व-गौ-हिरण्य और अपरिमित्र धन देते हो । में जिस कामना 
से भाया हूँ उन वस्तुओं को मुझे प्राप्त कराओ । 


हे ऋत्विजो ! मैंने प्राचीन स्तोत्रों से इन्द्र की स्तुति की है, तुष भी 
प्राचीनों से ही स्तूति करो । स्तोताओं की बुद्धि मन्त्रों से सम्पन्न हो गयी 
इससे यजमान के लिए धन बढ़-बढ़ रहा है । 

हे इन्द्र ! तुम सत्र दिशाओं में स्त मनुष्यों के द्वारा आहूत हो गये 
हो, तुम समूल शत्रु नाशक हो, इस यजमान के लिए आओ । 


. अपनी महिमा से जब सूर्य अपनी किरणों को अपने में समेट लेते हैं,. 
तो संसार के सब कार्य भी अपने में सिमिट जाते हूँ । तब पृथिवी भी 
अन्धकार रूपी वस्त्र से ढक जाती है । 


वे सदा बढ़ाने वाले मित्र किन रक्षाप्ताधनों से हमारी रक्षा करेंगे, | 
हे इन्द्र ! हषंजनकः हवियों में सोम का कौन सा अंश श्रेष्ठ है जिससे | 
प्रसन्न हो तुम मन्त्रों को धन देते हो । हे इन्द्र ! तुम हमारे सखा हो । 
आदित्यवान्‌ इन्द्र हमारे देह ओर सन्तान को शसत्रत करे , 

हे इन्द्र ! द्रुत वेग वाले हो, शत्रु को व्यथित करने वाले हो, 
तुम जहाँ सोमपान साधन नहीं है, वहाँ नहीं जाते । अतः इन्द्र सबसे 
उत्कृष्ट हैं । 


. मैं इन्द्राणी को सौमाग्यशालिनी मानता हूँ क्योंकि इनके पति इन्द्र 
अजर-अमर हैं । हे इण्द्राणी ! मैं वृषाकपि के सिवाय और कहीं नहीं जाता 
वे मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं। इनकी हवि जलयुक्त होती है। मैं इन्‍्द्र,. 
देवताओं में उत्कृष्ट हूँ हे वृषाकवि रूप सूर्य पत्नी तू सुपुत्र सम्पन्न और 
घनयुक्त है । तेरी जल युक्‍त हवि को सर्वोकृष्ट इन्द्र सेवन करें । हे इन्द्र 
तीक्षण सींग वाले बैलों के गौओं में शब्द के समान जिनके हृदय में इन्द्र 
का मन्त्र गूंजता हुआ उन्हें सुख देता है, वे सुखी हैं 
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- है स्तोता ! जैसे फलयुक्त वृक्ष पर बैठा पक्षी शब्द करता है, वैसे 
तुम भो स्तुतियों की ध्वनि करो । यज्ञ कमे की समाप्ति परं भी तुम्हारी 
जिह्वा न रुके । * 

सोमामिषकर्ता, यज्ञकर्ता सूर्यलोक को भेदकर ऊर्ध्वलोकों में जाता 
'है । देवताओं ने यह बात पहले कल्पित कर ली थी । जो स्तोता यज्ञ एवं 
दान करने वाले हैं, वे सूर्य के समान ही स्वर्ग में गमन करते हैं। हे 
इन्द्र ! तुमने दाशराज के पुत्रों को विनष्ट क्रिया था । तुम संबके लिए 
रूप रहित हुए थे, तुम यज्ञ के साथ कठिग्त होते हो । हे इन्द्र! तुम सूर्य 
रूप में अक्ष को झुक्ताते हो, और रोहित को विस्तृत मुख वाला करते 
हो । तुमने ही वृत्र का शिर-छेदन किया था । जिन्होंने पर्वेतों को स्थिर 
क्रिया और जल का अवगाहन किया, जो वृत्रहन्ता है, उन इन्द्र को मेरा 
नमस्कार । 


"सूक्त : १२६-१३२ : देवता: प्रजापति ` 


संसार के सब पदार्थ उत्पन्न होकर परमेश्वर को आज्ञा में वर्तमान 
'हैं। माता-पिता परस्पर प्रीति करके उत्पन्न सन्तान को कुमार्ग से बचा- 
कर सुमार्गी बनायें । जिस कुल में माता-पिता-आचार्य सुशिक्षक हैं, वहाँ ' 
"सन्तान सदा सुखी रहती है । विद्वान्‌ की सन्तानों को जिताप नहीं सताते । 
स्त्री-पुरुष मिलकर धर्म-व्यवहार में प्रस्पर सह/यक्र होकर संसार का 
उपकार करें। मनुष्य सावधान होकर पाप से बचने का उपाय करते 
'रहें । तीव्र बुद्धि डाचत कार्य में ही लगती है । उत्तम बुद्धि वाला स्वस्थ 
और उपकारी वचत वोलने वाला होता है.। 


विवेकी, क्रियाशील, कुशल विद्वानों से शिक्षा लेकर मनुष्य उप- 

योगी होवे । शरीर और आत्मा से बलवान्‌ होकर मनुष्य भूमि की रक्षा 

भोर विद्या की वृद्धि करे । सद्व्यवहार करके मनुष्य धन पैदा करे। 

“अपने मित्रों को मनुष्य दुष्टों से चाये । गुणी स्त्री की सन्तान को उत्तम 
' "शिक्षा देकर मनुष्य योग्य बनाये। ` 


म को हटाकर ऐर्दयं प्राप्त करे । सब मनुष्य परस्पर 
आति से रहें और कजेशों से बचें । मनुष्य उचित रीति से दानादि करके 


डूढ़चित्त हो और शत्रुनाशः करे। मनुष्य विधा प्राप्त करके अपनी 
कीति फलाये। - 
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वह ब्रह्म निराधार होते हुए भी सबका आधार है। वायु आदि 
उसकी आज्ञा में चलते हैं। सत्र उसी की -उपासना करें । परमात्मा 
तीनों लोकों का रचयिता है । मनुष्य को अपना मन उदार ही रखना 
चाहिए । विद्वान्‌ और विदुषी स्त्रियाँ सामगान करके आत्मा और शरीरः 
की बलवर्धक क्रियाओं को प्रकाशित करें। परमात्मा के गुण, कर्म, 
स्वभाव, नाम असंख्य हैँ । 


सुक्त : १३३ : देवता : कुमारी 


संसार में मनुष्य शरीर और आत्मा की स्वस्थता से ही विचार 
और कर्म के द्वारा उन्नति कर सकता है । अतः समय को न खोकर 
सदा पुरुषार्थं करे | माता आदि से ही सुशिक्षा पाकर सन्तान पुरुषार्थी 
होती है। स्त्रियाँ कुरीति छोड़ सुरीति चलाये । स्त्रियाँ मधुर-मनोहर 
वाणी बोलें । मलिन पानी में रूप मलिन दीखता है और शुद्ध जल में. 
सुन्दर, अतः सब लोग मानसिक मलिनता को छोड़ें और सद्व्यवहार 
क्र । 


सुक्त : १३४-१३७ : देवता : प्रजापति 


परमात्मा को सर्वव्यापक जानकर हम हिसा से बचें। मनुष्य को 
सब स्थानों पर उपयुक्त खाद्य पदार्थं ही ग्रहण करने चाहिए । बुद्धि का 
उचित प्रयोग करके मनुष्य सदा प्रसन्न रहे । 


परमेश्वर के उपकारों को देख, हम सबको भी उपकारी होना 
चाहिए । जैसे कोषागार में रखे धन की विशेष रूप से रात्रि में रक्षा कीः 
जाती है, उसी प्रकार हमको मनुष्य शरीर रूपी कोषागार में रखे आचार 
और उत्तम प्रवृत्ति की रक्षा करनी चाहिए. निरन्तर कर्मशील रहने से 
ही पहले पुरुषों ने उन्नति प्राप्त की है; यह सोच हम भी कमंशील रहे । 
पति-पत्नी गुएवान्‌ और परमेश्वर के भक्त होकर आनन्द भोगें। श्रेष्ठ 
कर्मो से प्रतिष्ठा मिलती है अत: श्रेष्ठ कर्म करें । सूयं जैसे अपने मार्ग में 
चलकर ही संसार का उपकार करता है, वैमे हम भी उचित मार्ग पर 
चलकर अपना और संसार का उपकार करें। चारों वर्ण अपना कतंव्य- 
पाले और सुख, विद्या, धन की वृद्धि करें । राजा प्रजा क्री विद्या-धनादि 
से 'उर्न्नात करे । दीनो की सहायता करे । आप्त पुरुष अपना जन्मः 
सफलं करने के लिए अधमं छोड़ धर्माचरण करें । 
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राजा जब न्यायपूर्वंक अपराधों को मिटाता है, तभी प्रजाएँ पाप से 
ऐसे डरती हैं, जैसे थोड़े जल से मछली। राजा जब दृष्टो को मिटाता 
है, तभी सज्जन बढ़ते हैं, जैसे सिकता प्रदेश में श्वेत कमल । अन्याय से 
'प्रजाओं की हानि है अतः राजा अन्यायी शत्रुओं का नाश करे । जसे 
माता सन्तान का हित करती है, वैसे राजा प्रजा का हित करे । जैसे 
भोखली में कटकर शुद्ध धान्य प्राप्त किया जाता है, वसे ही तप से 
` मनष्य ज्ञान प्राप्त करे और तपस्या के द्वारा दुःखों से मुक्‍त हो। राजा 
घरोखेबाजों को उचित दण्ड दे । दुष्टादि प्रजा को न सताएँ। जैसे सपे- 
दाशत अंग को काटकर ही जीवन मिलता है, वैसे असफल नीति को 
छोड़कर राजा प्रजा को जीवन दे । जैसे स्त्रिया प्रसन्न हो वसन्त राग 
गाती हैं, वैसे ही राजा क्लेश में एड़ी प्रजाओं को उठाये । 

व्यूह रचना से राजा शत्रु-सेना को परास्त करे । प्रजा गुणी, शुर 
पुरुष को अपनी रक्षाथे राजा बनाये । जैसे शीघ्रगामी अश्व अश्ववार 
को लेकर मार्ग तय करता हुआ ठिकाने पर पहुँचक़र सुख पाता है, वैसे 
ही बिद्वान्‌ पराक्रमी अपना कत्तव्य पूरा करके यश पार्ये । परमात्मा 


टू णे 


पुरुषाधियों को ही ऐश्वयंवान्‌. करता है, अतः पुरुषां करे । मनुष्य i’ 


'बिद्याओं तथा पदार्थों का तत्त्व जानकर धन की वृद्धि बरे । चढ़ाई करने 
वाला शत्रु यदि थककर हार मान ले, तो राजा उसे मित्र बनाये ओर 
अपनी सेना हटा ले । अत्याचारियों को सेना भेजकर दबाये । शत्रु बार- 
बार एकत्र होकर उपद्रव मचायें, तो राजा उनको हराये । 
सुक्त : १३८: देवता : इन्द्र 

इन्द्र महन्‌ हैं, वे वत्स-स्तोत्र से प्रवृद्ध होते हैं । हे अश्‍विद्दय ! तुम 
सत्यनिष्ठ प्रजा का पालन करो । उस प्रजा को अर्नियाँ पुष्ट करती हूँ 
ओर ब्राह्मण उसकी रक्षा करते हैं। 
सुक्त : १३६-१४३ : देवता : भर्विनी कुमार 

हे अश्विनीकुमारो ! अन्तरिक्ष और स्वगं में जो घन है, वह हमें 
दो । यह सोम' हृवि-धन से युक्त है, स्तोम-धमं से सिचित है--मोधुयमय 
है, इसे ग्रहण करो । हे अरिविद्वय ! जलों, ओषधियों, वनस्पतियों में जो 
कर्म निहित है, उससे. मुझे सम्पन्न करो । el 

हे अश्विद्यय ! तुम द्रुतगामी हो और चिकित्साकमं में कुशल हो 
ओर ह॒विसम्पन्त के निकट जाते हो। अश्विनीकुमार के स्तोत्र को 
ऋषियों ने जाना हे अश्विद्यय ! तुम द्रुतगामी रथ पर आरूढ हो। 


२०७ 


तुम्हारे लिए की गयी स्तुति व्योम के समान स्थिर रहे । हम उक्यो-द्रारा 
तुम्हारा आश्रय लेते हैं और वाणी के द्वारा. तुम्हारी सेवा कर रहे हैं । 

हे अश्विद्वय ! तुम हमारे रक्षक रूप में, शरीर के--पुत्र पौत्रादि के 
रक्षक रूप में, संसार के रक्षक के रूप में आकर मिलो । हे अध्विद्दय ! 
तुम इन्द्र के साथ बेठते हो; वायु के साथ रहते हो, ऋतुओं के स्नेही हो 
और विष्णु के विक्रमणयुक्‍त हो । तुम यजमानों को शीघ्र प्राप्य हो, 
अन्न-प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें आहृत करता हूँ । यह हव्य तुम्हारे लिए 
हितकारी हो । यह'सोम, तुर्वशु, यदु ओर कण्व के हैं--यहाँ अवश्य आओ. ॥ 

मैं अश्विनीकुमारों को ज्ञान-बुद्धि के साथ हूँ । हे मेधा ! तुम 
प्रकाशित होकर धन दो । स्तोताओ ! प्रात:-सायं अश्विद्वय को प्रबोधित 
करो। हे सत्यरूप देवी ! तुम उन्हें प्रशंसनीय करो । हे होता ! लुम 
उनके यश को फैलाओ । हे अश्विद्वय ! तुम्हारा रथ उषा के तेज से 
मिलता हुआ सूर्य के साथ दमकता है । तब गोदोहन हो रहा होता है 
और ऋत्विजों को वाणी तुम्हारी स्तुति कर रही होती है । में ऐश्‍वर्य, 
बल और कल्याण की प्राप्ति के लिए तुम्हारी स्तुति करता हूँ । तुम 
कल्याणकारी कारणों के द्वारा प्रशंसनीय हो । 

हे अश्विद्यय ! तुम्हारा वेगवान्‌ रथ ऊेंचे-नीचे स्थानों में जाता है, 
सूर्यं का वहन करता है, वाणी का वहन करने वाला है तथा गौओं से 
सुसंगत होने वाला है, मैं उसी रथ को आहूत करता हूँ । हे अरिवद्वय ! 
तुम लक्ष्मी के अधिष्ठातृ देवता हो । कोन हविदाता तुम्हें रक्षा के लिए, 
संस्कारित सोम पीने के लिए आहूत कर रहा है, कौन तुम्हारी सेवा 
कर रहा हैं? हे अश्विद्वय ! तुम अपने स्वणिम रथ से यहाँ पृथिवी पर, 
यज्ञ स्थान में आओ । सोम पान करते हुए इस सेवक को रत्न-धन 
प्रदान करो। स्तोता यजमान को पुत्र-पौत्रादि दो । यजमानों को ऐसी 
सुबुद्धि दो कि ये परस्पर समान मति बाले हो जाएँ, तुम्हारे ऊपर ही 
निर्भर हो जाएँ और तुम इनकी रक्षा करो । 

हमारे लिए आकाश मधुमथ हो; अम्तरिक्ष मधुमय हो; औषधिरया 
मधुमती हों, क्षेत्रपति मधुमय हो । हम अमृतत्व प्राप्त करके उसके 
अनुगामी हो घूमें । तुम्हारा स्तोत्र द्यावापृथिवी में फलवर्षक है । तुम 


& 


सोमपान करके गो पूजा वाले सैकड़ों स्तोत्रों को प्राप्त होते हो । 


OO 


डायमण्ड के चचित प्रकाशन 


प्रेमचन्द साहित्य 
निला 
' वरदान 
प्रतिज्ञा व मंगलसूत्र 
सेव!सदन 
गोदान 
प्रेमाश्रम 
कर्मभूमि 
रंगभूमि-! 
रंगभूमि-2 
कायाकल्प 
मनोरमो 
रूठी रानो व प्रेमां 
गबत 


मानसरोवर (भाग ] मे 8) 


प्रत्येक भाग 


I0.00 
2.00 
2.00 
20.00 
25.00 
30.00 
25.00 


20.00 


20.00 
20.00 
I2.00 
(2.00 
20.00 


20.00 


प्रेमचंद की सवेश्रेष्ठ कहानियां । 5.00 
4.0 


पांच फूल 


कफन 

करबला (नाटक) 
संग्राम (नाटक) 
शरत साहित्य 
शेष प्रन ` 
देना पावना 
श्रीकांत 
चरित्रहीन 

_ शेष परिचय 
बिराज बहू 
बेकुंठ का बसीयतनामा 
देहाती समाज . 


]2.00 
I2.90 
.I2.00 


I5.90 


_ १0.00 


20.00 
20.00 
॥5.00 
I0.00 
I0.00 
१0.8 


शरत के ताटक 
ब्राह्मण की वेटी 
काशीनाथ 
चन्द्रनाथ 
परिणीता 
गृहदाह 
कमला 
विप्रदास 
शुभदा 
पथ के दावेदार 
देवदास 
पंडित जी 
मझला दीदी 
दत्ता 


जय शंकर प्रसाद साहित्य 
कंकाल 
तितली 

इरावती 

छाया 

इन्द्रजाल 
आकाशदीप 
प्रतिष्वनि 

आंधी 

लहर 

कामायनी 

आंसू 

झरना 

भहाराजा का महत्व 
प्रेम पथिक 


25.00 
I0.00 
॥0.00 
I0:00 
I0.00, 
I5.00 
I0.00 
॥ 5.00 
॥2.00 
] 5.00 
]0.00 | 
]0.00 
]0.00 


, ॥0.00 


I5.00 
45.00 
‘6.00 
6.00 
8.00 
7.00 
5.00 
6.00 
5.00 
8.00 
* 5.00 
5.00 
3.00 
3,90 





i000 

i0,00 

[0.00 

ची धरानी I0.00 
राम, राधारानी I0.00 
i0.00 

I0.00 

I0.00 

पत का बतीयत्तनामा ।0.00 
I0.00 





EP के अविल्मरणीय उपन्यास 


| शिक बृज | 





| प्रेमाघम 
कर्म भूमि 
रंगभूमि-] 
रंगभूमि-ता 
कायाकल्प 
मनोरमा 
छूटीरानी ब प्रेमा 
गन 


मानसरोवर भाग-3 
मानसरोबर भाग-4 
मानसरोबर भाग-5 
मानसरोवर भाग-6 
मानसरोवर भाग-7 
मानसरोवर भाग-8 
कफन 

प्रेमचन्द की 


जयशंकर प्रसाद 
साहित्य 
'यायली खण्ड 


ड (काब्य)-] ड विप्रवास 5.00 | घरित्रहीन पो 20.00 


ह खण्ड (नाटक)-]| “ ० ॥2.00| शेष परिचय ।5.00 
ग्रन्याबली खण्ड (उान्यात्र)-]ा 40.00 | पथ के दावेदार 5,00 | विराज बहू ।0.00 
ग्रन्यावली खण्ड (कहानी -निबन्ध)-]५ 40.00 | देवदास 0.00 | काशीनाथ 


'प्रसाव' की अलग प्रकाशित पुस्तकें पित शशि ताज 


उपन्यास लिबन्ध 


॥0.00 | परिणीता 
40.00 | गृहदाहः 


पकाल 5,00 | काव्य कला तया ।5.00 | कमला 


तितली ।5.00 | अन्य निवस्थ 


इरावती 6.00 


स्कदगुप्त 
अजात शत्रु 


॥0.00। श्रीकांत 
बैकुठ का यसीयतनामा 


लहर 

खमायनी 

आंसू 

झरना 5.00 कट 
महाराजा का महत्व 200 


अन्‍्द्रकंता 
प्रेम पथिक 3.00 | बन्दखंता सन्तति । 


5.00 | अन्यता सन्तति | 
5.60 | चदरल्मता सन्तति ता 
]0.00 | इन्डकांता सन्तति ]9/ 
5.00 | चन््रकांता सन्तति ५ 
600 | पन्द्काता सन्तति ४ 


कालिदास साहित्य 
हर्षचरित * 2.00 अभिज्ञान शकन्तलम्‌ 
मुद्ाराक्षस 2.00 क के नाटक 
किरातांजुनीय ।2.00 रघुवंश 
वेणीसंहार 2.00 मेषदूत 
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